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अनुवादक की बात 

प्रस्तुत पुस्तक “कुरआन पर ही आपत्ति क्यों?” में प्रेम व भाईचारे 
वाले देश भारत में कुरआन को लेकर सांप्रदायिकता और भाई भाई के बीच 
घृणा फेलाने वाले उन लोगों की सद्धावना व मार्गदर्शन के लिए लिखी गई है, 
जो इस्लाम से अपने घृणा और हठ के कारण कुरआन के विरोध में ग़लत प्रचार 
करते हैं, इनमें अधिकतर वे लोग हैं, जो व्यक्तिगत लाभ हासिल करने के लिए 
कुरआन की आयतों को काट छाँट कर पेश करते हैं मनमानी ढंग से अनुवाद 
करते हैं और आयत के सही संदर्भ को छिपाकर कुरआन पर आपत्ति करते हैं 
उनका मक्रसद केवल भोले भाले लोगों को गुमराह करके उनके दिलों में 
इस्लाम और मुसलमानों के प्रति नफ़रत पैदा करना होता है, कुछ भाई शोध के 
अभाव और इस्लाम की वास्तविक व सच्ची तस्वीर से आज्ञानता के 
परिणामस्वरूप इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं, हालांकि इन लोगों को भली- 
भांति ज्ञात है कि केवल शब्दों के अनुवाद से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता 
बाकी संदर्भ को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है विशेषकर ऐसे धर्म ग्रंथ के 
साथ यह व्यवहार तो कदापि उचित नहीं जिसमें आस्था रखने वाले करोड़ों की 
संख्या एन शांतिप्रिय हों और वे चीख चीखकर बता रहे हों कि कुरआन की 
आयतों का जो अर्थ अपने लिया है वह उचित नहीं है बल्कि स्वयं यह अर्थ 
कुरआन ही के विरुद्ध है आर्यसमाजियों के प्रसिद्ध विद्वान दयानंद सरस्वती के 
अनुसार “शब्द का अर्थ वक्ता के अर्थ के अनुसार होना चाहिए, अधिकतर हठी 
और जिद्दी लोग ऐसे होते हैं जो वक्ता(बोलने वाले) की मंशा के खिलाफ गलत 
व्याख्या करते हैं।” उदाहरण के तौर पर हम एक आयत पेश करते हैं, कुरआन 
में है “मुशरीकों को जहां पाओ, वध करो।” अब अगर इस आयत के केवल 
अनुवाद को देखा जाएगा और कुरआन समझने के महत्वपूर्ण सिद्धांत अर्थात 
संदर्भ नज़र अंदाज़ किया जाएगा, तो इस आयत से रक्त पात की शिक्षा की 
निराधार आपत्ति पैदा हो जाएगी, परंतु अगर पूर्ण आयत और इसी प्रकार 
अगली पिछली आयतों को सामने रखकर पैग़ंबर(स0) की जीवनी के प्रकाश 
की सहायता से इस आयत पर विचार किया जाएगा तो यह आपत्ति स्वयं नष्ट 
हो जाएगी, यह लोग इस बात को जानते हैं परंतु व्यक्तिगत लाभ के कारण 
कुरआन पर निराधार आपत्तियाँ करने पर विवश हैं, इन कुरआन विरोधियों की 
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बुद्धि से यह बात निकल जाती है कि यह मामला विशेष रूप से केवल और 
केवल कुरआन के साथ नहीं है, अपितु समस्त धार्मिक ग्रंथ यहाँ तक कि वेद, 
गीता आदि के साथ भी यही मामला है, अगर शब्दों ही से मनमाना अर्थ 
निकालना संभव मान लिया जाए तो फिर वेद आदि पर भी वही आपत्तियाँ 
होंगी जो ये लोग कुरआन पर करते हैं। उदाहरण स्वरूप वेद के निम्नलिखित 
मंत्रों का अध्ययन करें! 
त्वया । प्रऽमूर्णम्‌। मुदितम्‌। अग्निः । दहतु । दुःऽचितम्‌॥ 
हे वेदवाणी !] (त्वया) तुझ करके (प्रमूर्णम्‌) बाँध लिये गये, (मृदितम्‌) कुचले गये 
(दुश्चितम्‌) अनिष्ट चिन्तक को (अग्निः) आग (दहतु) जला डाले। (अथर्ववेद ।2- 5- 6) 
वृश्च प्र। वुश्च। सम्‌। वृश्च। दह॑। प्र। दह। सम्‌। दह वै॥ 
वेदवाणी !] तू [वेदनिन्दक को] (वृश्च) काट डाल, (प्र वृश्च) चीर डाल, (सं वृश्च) फाड़ 
डाल, (दह) जला दे, (प्र दह) फूँक दे, (सं दह) भस्म कर दे। (अथर्ववेद ।2- 5- 62) 
ब्रह्मऽज्यम्‌। देवि। अघ्न्ये। आ। मूलात्‌। अनुऽसंद॑ह॥ 
हे देवी ! [उत्तम गुणवाली] (अघ्न्ये) हे अवध्य ! [न मारने योग्य, प्रबल वेदवाणी] 
(्रह्मज्यम्‌) ब्रह्मचारियों के हानिकारक को (आ मूलात्‌) जड़ से (अनुसंदह) जलाये जा। 
भावार्थः राजा को उचित है कि वेदव्यवस्था के अनुसार अधर्मी वेदविरोधियों को दूर 
कारागार में रक्खे। (अथर्ववेद ।2- 5- 63) 
प्र। स्कन्धान्‌ । प्र। शिरः । जहि॥ 
स्कन्धान्‌) कन्धों और (शिरः) शिर को (प्र प्र जहि) तोड़-तोड़ दे। (अथर्ववेद ।2- 5- 67) 
लोमानि। अस्य । सम्‌। छिन्धि। त्वचम्‌। अस्य। वि। वेष्टय ॥ 
अस्य) उस [वेदविरोधी] के (लोमानि) लोमों को (सं छिन्धि) काट डाल, (अस्य) उसकी 
(त्वचम्‌) खाल (वि वेष्टय) उतार ले। (अथर्ववेद ।2- 5- 68) 
मांसानि। अस्य। शातय। स्नावानि। अस्य। सम्‌। वृह॥ 
(अस्य) उसके (मांसानि) मांस के टुकड़ों को (शातय) बोटी-बोटी कर दे, (अस्य) उसके 
(स्नावानि) नसों को (सं वृह) ऐंठ दे। (अथर्ववेद ।2- 5- 69) 
उत्‌ । त्वा । मन्दन्तु । स्तोमाः । कृणुष्व । राधः। अद्रिवः ॥ अव । 
ब्रह्मऽद्विष॥ 
अद्रिवः) हे अन्नवाले ! [वा वञ्रवाले परमेश्वर !] (त्वा) तुझको (स्तोमाः) स्तुति करनेवाले 
लोग (उत्‌) अच्छे प्रकार (मदन्तु) प्रसन्न करें, तू [हमारे लिये] (राधः) धन (कृणुष्व) कर, 
(ब्रह्मद्विषः) वेदद्वेषियों को (अव जहि) नष्ट कर दे। (अथर्ववेद 20-93-]) 
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उपयुक्त वेद मंत्रों के शाब्दिक अर्थ को लेकर अगर कोई यह आपत्ति 
करे की वेद में तो मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, सिखों और अन्य सभी धर्म 
के मानने वालों को को मारने, काटने और भस्म करने के आदेश दिए हैं, 
क्योंकि वेदों में इन धर्मों की कोई आस्था नहीं है, बल्कि मुसलमान, ईसाई 
इत्यादि तो केवल अपनी धार्मिक पुस्तकों का बताया गया आचरण ही स्वीकार 
करते हैं ना की वेदों का तो क्या किसी बुद्धिमान हिन्दू व्यक्ति के लिए यह 
आपत्ति उचित होगी? जिस प्रकार किसी देश के संविधान में प्रयोग किए गए 
शब्दों के ज़ाहिरी अर्थ से कोई निर्णय लेना या फिर शब्दों में घटा बढ़ा कर कोई 
मनमाना अर्थ निकालना नियायपूर्वक नहीं होता, इसी तरह कुरआन जो की 
समस्त मानवता के लिए मार्ग दर्शक की महत्वता रखता है, उसमें मनमाना 
निर्णय निकालने की किसी भी संगठन या व्यक्ति को अधिकार नहीं होना 
चाहिए बल्कि शोध और सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुरआन के मुस्लिम 
विशेषज्ञों से संपर्क करना चाहिए, जिस प्रकार संविधान की पेचीदगियों में 
उलझने पर संविधान विशेषज्ञों से मशवरा लिया जाता है लेकिन कुछ हठधर्म 
लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुरआन का मनमाना अर्थ ही निकालते हैं 
तो उन लोगों की खिदमत में यह छोटी सी पुस्तक पेश की जाती है, इस पुस्तक 
में उन लोगों को एक नए प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है और 
बताया गया है कि अगर कुरआन के अर्थ का अनर्थ बगैर संदर्भ के हो सकता 
है, तो वेद, गीता आदि का भी अर्थ संदर्भ के बगैर कुछ का कुछ बन सकता है, 
इसलिए वे अपनी इस गलती को सुधार लें! 

असल पुस्तक से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ने वाले के सामने रख 
देना आवश्यक है। पवित्र कुरान पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ करने वाले एक 
गलती यह भी करते हैं कि कुरान में जहां कहीं भी “जिहाद” शब्द पाते हैं, तो 
उसक अर्थ “लड़ने और युद्ध” से कर देते हैं जबकि कुरान में जिहाद शब्द का 
प्रयोग अपने शान्दिक अर्थ “संघर्ष”, “निरंतर प्रयास”, “कष्टों और पीड़ाओं पर 
धीरज” व “स्वयं अपनी आत्मा कि बुराइयों, पापों और गंदगियों से संघर्ष 
करना” भी होता है। 

उदाहरण के लिए ये आयतें पढ़िये: 
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“जो कोई संघर्ष करता है, तो वह स्वयं के लाभ के लिए ही संघर्ष करता है।” 
(कुरआन: 29:6) 
EEL se SEs ss Gis 
“जो मनष्य हमारी राह में कष्टों व पीड़ाओं को बर्दाश्त करते हैं हम उनका मार्ग 
दर्शन अवश्य करेंगे।” (कुरान: 29:69) 

हाँ! कुरआन में पैगंबर(स0) को युद्ध के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन 
यह भी स्पष्ट कर दिया गया है की पैगंबर का युद्ध असामाजिक तत्वों, समाज के 
असहाय और पीड़ित वर्गो का दमन व उनपर अत्याचार करने वालों, उनको 
जीवन के अधिकार से वंचित करने वालों, उनकी स्वतंत्रता छीनने वालों से 
होता है, कुरआन की सूरह निसा, आयात नंबर 75 में है: “तुम्हें क्या हुआ है, 
तुम खुदा की राह में युद्ध नहीं करते? उन कमज़ोर मर्द, स्त्रियों और छोटे छोटे 
बच्चों के लिए, जिनपर अत्याचार हो रहा है, जो यह प्राथना करते हैं, ए 
परवरदिगार! हमें इस बस्ती (मक्का) से मुक्ति (निकाल) दीजिए जिसके वासी 
हमपर जुल्म व अत्याचार करते हैं।” 

इस आयत का भी एक संदर्भ (८००४०) है, इस आयत में प्राथना 
करने वाले वे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनपर शक्तिशाली दुराचारियों ने 
अत्याचार की सीमा लांघ दी थी, इन पीड़ितों में बड़ी संख्या स्त्रियों और निर्दोष 
बालकों की थी, अब स्वयं नियायपूर्वक बताइए कि क्या इन पीड़ित स्त्रियों और 
बच्चों की स्वतंत्रता के लिए लड़ना अनुचित था या उचित? 

एक आयत में है कि: “उन लोगों को लड़ने की अनुमति है, जिनसे 
लड़ा गया इसलिए कि उनपर अकारण अत्याचार किया गया।” (कुरआन:22:39) 

इस आयत में प्रयोग किए गए “इज़्न” के शब्द से हर एक सरलता से 
समझ सकता है कि अनुमति और आदेश में कितना बड़ा अंतर है, इस आयत में 
पैगंबर के समय के मज़लूमों को युद्ध की अनुमति दी गई और अनुमति का कारण 
भी बताया गया कि युद्ध की अनुमति केवल इसलिए है क्योंकि उनपर अत्याचार 
हुए हैं और अत्याचार, समाज को असंतुलनता के मार्ग पर डाल देता है। 

युद्ध की अनुमति तो दी गई किन्तु युद्ध में स्वाभाविक रूप से सीमा 
लांघ कर स्वयं अन्याय करने की संभावना के द्वार को यह कह कर बंद कर 
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दिया गया कि “अनुमति युद्ध की है, स्वयं उनकी भांति अत्याचारी बनकर 
सीमा लांघने की नहीं।” (कुरआन:2:95) 

जहाँ कहीं भी कुरआन में युद्ध संबंध आयें हैं, उनका एक संदर्भ होता 
है, उदाहरण के तौर पर कुरआन में कहा गया: कि “जहां पाओ, वध करो। 
(shoot at sight)” 

इस आयत का भी एक खास संदर्भ है, वह यह कि इस्लामी इतिहास 
में एक समझौता “सुलह हुदेबीयह” के नाम से प्रसिद्ध है, पैरांबर(स0) और 
आपके साथियों को असामाजिक तत्वों ने पवित्र मक्का शहर में प्रवेश से रोक 
दिया था, बात समझौते तक आन पहुँची थी, इसी कारण पैगंबर व 
असामाजिक तत्वों के बीच एक सिन्धी हुई थी, उस सिन्धी में प्रवेश से रोकने 
वालों ने ये शर्त भी रखी थी कि इस वर्ष पैगंबर अपने साथियों को लेकर वापस 
मदीना प्रस्थान कर जाएंगे और अगले वर्ष मक्का में प्रवेश करके उनको मक्का 
में उमरा करने कि अनुमति होगी, परंतु जब अगला वर्ष आया, तो पैगंबर(स0) 
के साथियों के मन में ये खटका पैदा हुआ की अगर पिछले वर्ष की भांति इस 
वर्ष भी अत्याचारियों ने मक्का शहर में प्रवेश ना करने दिया और हमसे 
समझौता तोड़कर लड़ने मारने पर उतारू हो जाएं, तो ऐसी विकट परिस्तिथि में 
हम क्या करेंगे? पैगंबर के साथियों की इस सोच विचार पर कुरआन की यह 
आयत उतरी, जिसमें कहा गया: कि “अगर वे समझौता तोड़कर लड़ने मारने 
पर उतारू हो जाएं और तुम विवश हो जाओ, तो फिर तुम्हें भी अनुमति है कि 
जहां पाओ, वध करो।” (कुरआन:2:।9!) 

दूसरे शब्दों में यह आयत अपनी रक्षा हेतु एक रक्षात्मक युद्ध (5९ 
4९f९n९९) के लिए थी। 

पैगंबर(स0) जब मदीना चले गए, तो मक्का के भांति मदीने में भी 
आपको उन्ही परिस्तिथियों का सामना करना पड़ा, कुछ लोग या तो खुलकर 
या छिपकर मदीने के वातावरण में नफ़रत, आपसी घृणा, दंगा, फ़साद, उमवाद, 
जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, औरतों के साथ दुष्ट व्यवहार, मासूम बच्चों का 
वध जैसी बुराइयों का विष घोलने लगे थे और वे चाहते थे की जिस प्रकार 
मक्का से इन कमज़ोरों को मारकर भगा दिया गया, उसी प्रकार मदीने से भी इन 
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लोगों को मारकर भागा दिया जाए या मदीने में ही उनका नामों निशान मिटा 
दिया जाए, ऐसे लोगों के विरुद्ध पैगंबर और उनके साथियों को युद्ध करने की 
अनुमति दी गई, क्योंकि अगर उन्हे अनुमति ना दी जाती, तो उनका अपना 
अस्तित्व नष्ट हो जाता, कुरआन में कई आयते इसी प्रकार के युद्ध से संबंध 
रखती हैं, जैसे सूरह तौबा की आयतें। 

मदीने में जब पैगंबर ने एक न्याय व्यवस्था स्थापित की और जनता के 
हर वर्ग को इंसाफ़ पूर्वक अधिकार देने के नियम लागू किए, तो कुछ ऐसे लोग 
भी थे कि जो इस न्याय व्यवस्था का उल्लंघन किया करते थे, उनकी चोरी 
चकारी, लूट मार की हद तक और लूट मार, डाका, धरती पर अत्याचार, 
उन्माद, उपद्रव की हद तक बढ़ गई थी जिससे समाज और न्याय व्यवस्था में 
असंतुलन पैदा होना संभव था, इसीलिए उस समय ऐसे फ़सादियों को दंड देने 
का प्रावधान रखा गया, सूरह मायदा आयत नंबर 23 और 34 इसी वध और 
दंड से संबंध रखती है, लेकिन इसी आयत में यह भी है कि न्याय व्यवस्था के 
ऐसे बागियों के न्याय के प्रीति समर्पित हो जाने की परिस्तिथियों में उनका वध 
तो नहीं किया जाएगा, दूसरा कोई दंड दिया जा सकता है। 

आज भी दुनिया के हर देश के शासक व सत्ता धारी अपनी धरती पर 
शांति को बिगाड़कर अशान्ति फेलाने की कदापि अनुमति नहीं देते, बल्कि 
फ़सादियों को देखते ही गोली मार देने या गिरफ़्तार करके कड़ा दंड देने का 
आदेश लगभग समस्त देशों में है, जिसे दंड संहिता की भाषा में “agin 
war against the kin९” कहते हैं। 

कुरआन पर आपत्ति यह भी की जाती है कि कुरआन में मुसलमानों 
को गैर मुस्लिमों से मित्रता रखने से रोका है, हालांकि उपरोक्त विवरण के 
माध्यम से यह वास्तविकता सरलता से समझी जा सकती है कि कुरआन में 
केवल उन लोगों से दोस्ती ना रखने के आदेश दिए थे जिन्होंने केवल इस 
कारण पैग़रंबर(स0) और आपके साथियों पर अत्याचार किए, क्योंकि उनका 
धर्म अत्याचारियों के धर्म से भिन्न था, वे अपनी नफ़रत और घृणा में इतने 
आगे बढ़े कि पैगांब और आपके साथियों को उनके अपने देश, अपने वतन 
(मक्का) से निकाला, भला कोई बताए कि अगर उसे केवल धर्म के आधार पर 
नफ़रत, अत्याचार, दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, उसकी बीवी बच्चों का 
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अकारण रक्त बहाया गया हो, क्या वह ऐसे दुराचारियों को मित्र रखेगा? हाँ वे 
लोग जिन्हे पैगंबर और उनके साथियों की धार्मिक, सामाजिक स्वतंत्रता को 
स्वीकार किया अल्लाह ने ऐसे अच्छे आचरण वालों से मित्रता व दोस्ती करने 
से मुसलमानों को कभी नहीं रोका, कुरआन में है: “अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता 
कि तुम ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार व उनके साथ न्याय करो, जिन्होंने 
धर्म के आधार पर तुमसे ना लड़ाई की और ना तुम्हें तुम्हारे मुल्क व वतन 
(मक्का) से निकालने का प्रयास किया, निसंदह अल्लाह न्याय करने वालों से 
प्रेम करता है।” (कुरआन:60:8) 

डा0 मुफ़्ती यासिर नदीम आलवाजिदी के अनुसार कुरआन में 
“सदीक़” शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसका अर्थ दोस्त होता है, बल्कि 
“वली” शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मूल विलायत है और विलायत का 
अर्थ अंग्रेजी भाषा में “९ ||८४ ००९” या “L0४4]” होता है। आयत का 
वास्तविक अर्थ यह बनेगा कि शत्रुओं को “]0४4]” भरोसेमंद ना समझो। 

आपत्तियाँ जताने वालों को यह क्यों दिखाई नहीं देता कि जब 
पैग़ंबर(स0) ने अपने साथियों के साथ बिना युद्ध के विजेता के रूप में मक्का में 
प्रवेश किया, तो जिन लोगों ने अत्याचार किए थे, शोषितों का शोषण किया था 
जबकि पीड़ित कोई और नहीं बल्कि पैगांबब और आपके साथी ही थे, शक्ति 
प्राप्त हो जाने के बाद पैगांबर का उनसे बदला लेना आसान था, लेकिन उन्होंने 
सार्वजनिक रूप से सबके लिए क्षमा के परवाने की घोषणा करदी। 

एक निराधार आपत्ति बिना किसी प्रमाण के यह दी जाती है कि 
कुरआन में इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्मों में आस्था रखने वालों को केवल 
धर्म की विभिनता के कारण वध करने की शिक्षा दी गई थी, हालांकि अगर धर्म 
के आधार पर गैर मुस्लिमों के वध की अनुमति होती, तो इस अनुमति पर स्वयं 
पैगंबर, मक्का की विजय के समय अमल करते, लेकिन पैगंबर ने आम माफी 
का ऐलान किया और किसी गैर मुस्लिम का केवल धर्म के आधार पर वध नहीं 
किया, इस्लामी इतिहास में अत्याचारियों के क्षमा करने के उदाहरण मिल जाते 
हैं, लेकिन फिर भी कुरआन पर आपत्तियाँ की जाती हैं कि कुरआन निर्दोषो का 
वध करने का आदेश देता है, परंतु वास्तविकता यह है की कुरआन ने हमेशा 
निर्दोषों की सहायता और रक्षा की ही शिक्षा दी है। 
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कुरआन की दृष्टि में समस्त मानवता, आदम की संतान है और हर एक 
व्यक्ति खुदा का कुंबा है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि कुंबे के किसी एक 
व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का रक्त बहाना उचित हो? कुरआन ने विश्व शांति 
की स्थापना के लिए जो शिक्षा दी है, वह यह है कि जो किसी निर्दोष जान की 
रक्षा करता है, तो ऐसा ही है जैसे उसने समस्त मानवता और हर जानदार की 
रक्षा की और जो अकारण और खुदा की धरती पर उपद्रव व फ़साद ना मचाने 
वाले किसी निर्दोष जान का वध करता है, तो ऐसा ही है जैसे उसने समस्त 
मानवता और हर जान की बेरहम बली चड़ा दी। (कुरआन:5:32) 

ऐसा नहीं है कि फ़ितना, फ़साद, भ्रष्टाचार, अत्याचार और ज़ुल्म जैसे 
विष को खत्म करके शांति स्थापना के लिए इस्लाम ने केवल युद्ध, दंड व सज़ा 
के ही आदेश दिए हों, अपितु शांति स्थापना के लिए कुरआन ने पहला मार्ग 
“अम्र बिल मारूफ़, नहीं अनिल मुनकर” का मार्ग भी दर्शाया है, कुरआन के 
अनुसारः “मुसलमान एक बेहतरीन क्रीम उस समय तक ही हो सकती है, जब 
तक वे इंसानियत के लाभ के लिए संघर्ष करती रहे और प्रेम भाव और 
सद्भावना के साथ भलाई, अच्छाई, शांति, ईश्वर में आस्था का प्रचार करती रहे 
और जुल्म, अत्याचार, नफ़रत, आपसी घृणा से लोगों को रोकती रहे।” 
(कुरआन:3:]0) 

पैंबर(स0) की हदीस में है कि जिसने जुल्म से धरती का एक 
बालिश्त भाग भी हासिल किया, तो क़यामत के दिन उसके गले में अल्लाह 
सात ज़मीनों का बोझ लट॒काएगा। (मुस्लिम:3020) 

एक आपत्ति यह भी की जाती है कि इस्लाम बलपूर्वक फैला है, 
तलवार के बल पर इंसानों का धर्मांतरण कराया गया, इस आरोप में कितनी 
सच्चाई है, उसपर हम कुछ नहीं कहेंगे, हाँ इस्लाम की शिक्षा तो यह है कि 
इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम पर दबाव डालकर उसे लालच देकर बलपूर्वक 
मुसलमान बनाना अपराध है। (कुरआनः2:356) 

मुसलमानों को कुरआन का आदेश केवल इतना है कि मुसलमान 
कुरआन की सही बात लोगों तक पहुँचा दें, बलपूर्वक मुसलमान बनाना तो दूर 
की बात केवल मुसलमान बनाना भी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी नहीं है, 
कुरआन में है: “ए नबी! आप जिसको चाहें, हिदायत नहीं दे सकते (मुसलमान 
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नहीं बना सकते) लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है, इस्लाम की हिदायत दे 
देता है।” (कुरआन:28:56) 

कुरआन के अनुसार पैगंबर और उनमें आस्था रखने वालों की 
ज़िम्मेदारी केवल अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करने की है, कुरआन में है: “ए 
नबी! आपका काम तो केवल प्रचार करना है, किसी को मुसलमान बनाना 
नहीं, यह केवल अल्लाह का काम है और बंदे और खुदा दोनों का निजी 
मामला है।” (कुर्आन:36:.7) 

अल्लाह के क़ानून पर जो खरा उतर गया, अल्लाह उसे इस्लाम की 
सच्चाई समझा देता है। 

इस स्पष्टीकरण के बाद किसी को केवल इस पर आपत्ति है कि 
कुरआन में युद्ध और वध से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा 
समझने वाले के बारे में यही धारणा बन सकती है कि उसने अपनी बुद्धि पर 
नासमझी के परदे डाल लिए हैं और अगर कुरआन पर आलोचना केवल इस 
कारण है कि कुरआन में युद्ध जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो फिर 
आपत्तियाँ कुरआन पर ही नहीं अन्य धार्मिक पुस्तकों पर भी होनी चाहियें। 

वेद, गीता और मनुस्मृति के मंत्रों व श्छोकों को भी बगैर संदर्भ और 
उसका वास्तविक अर्थ जाने समझा जाएगा, तो वही आपत्तियाँ होंगी, जो 
कुरआन पर हुई हैं इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इन पवित्र ग्रंथों में युद्ध और वध 
संबंधित मंत्र व शछोक नहीं हैं, उदाहरण के लिए कुछ यहाँ पेश किए जाते हैं: 

आते मह इन्दरोत्युग्र समन्यवो यत्समरन्त सेनाः। पताति दिद्युन्नर्यस्य 


हे (उप्र) शत्रुओं के मारने में कठिन स्वभाववाले (इन्द्र) सेनापति ! (यत्‌) जिस (नर्यस्य) 
मनुष्यों में साधु (महः) महान्‌ (ते) आप के (समन्यवः) क्रोध के साथ वर्त्तमान (सेनाः) सेना 
(ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (आ, समरन्त) सब ओर से अच्छी जाती हैं उन (ते) आप की 
(बाह्वोः) भुजाओं में (दिद्युत्‌) निरन्तर प्रकाशमान युद्धक्रिया (मा) मत (पताति) गिरे, मत 
नष्ट हो और तुम्हारा (मनः) चित्त (विष्वद्र्यक्‌) सब ओर से प्राप्त होता हुआ (वि, चारीत्‌) 
विचरता है ॥१॥ 
भावार्थः हे सेनाधिपति ! जब संग्राम समय में आओ तब जो क्रोध प्रज्वलित क्रोधाग्नि से 
जलती हुई सेना शत्रुओं के ऊपर गिरें, उस समय वे विजय को प्राप्त हों, जब तक तुम्हारा 
बाहुबल न फैले मन भी अन्याय में न प्रवृत्त हो, तब तक तुम्हारी उन्नति होती है, यह जानो। 


l2 


कुरआन पर ही आपत्ति क्यों? 
नि दुर्ग इन्द्र ्रथिह्ममित्रानभि ये नो मर्तासो अमन्ति आरे तं शंसं कृणुहि 
5 निनित्सोरा नो भर संभरणं वसूनाम्‌ ॥२॥ 
हे (इन्द्र) दुष्ट शत्रुओं के निवारनेवाला राजा ! (ये) जो (मर्त्तासः) मनुष्य (नः) हम लोगों को 
(रगे) शत्रुओं को दुःख से पहुँचने योग्य परकोटा में (अमन्ति) रोगों को पहुँचाते हैं उन 
(अमित्रान्‌) सब के साथ द्रोहयुक्त रहने वालों को आप (नि, अभि, श्रथिहि) निरन्तर सब 
ओर से मारो, हम लोगों से (आरे) दूर उनको फेंको (निनित्सोः) और निन्दा की इच्छा 
करनेवाले से हम लोगों को दूर कर (नः) हम लोगों के (तम्‌) उस (शंसम्‌) प्रशंसनीय विजय 
को (कृणुहि) कीजिये तथा (वसूनाम्‌) द्रव्यादि पदार्थो के (संभरणम्‌) अच्छे प्रकार पोषण 
को (आ, भर) सब ओर से स्थापित कीजिये। 
शतं तें शिप्रिन्नूतयः सुदासे सहस्रं शंसा उत रातिरस्तु। जहि वधर्वनुषो 
मर्त्यस्यास्मे द्युम्नमधि रत्न॑ च धेहि 
हे (शिप्रिन्‌) अच्छे मुखवाले राजा ! (ते) आपके (वनुषः) याचना करते हुए पीड़ित मनुष्य 
की (शतम्‌) सैकड़ों (ऊतयः) रक्षा आदि क्रिया और (सहस्रम्‌) असंख्य (शंसाः) प्रशंसा हों 
(उत) और (सुदासे) जो उत्तमता से देता है उसके लिये (रातिः) दान (अस्तु) हो आप 
(वनुषः) अधर्म से माँगनेवाले पाखण्डी (मर्त्यस्य) मनुष्य की (वधः) ताड़ना को (जहि) 
हनो, नष्ट करो तथा (अस्मे) हम लोगों में (द्युम्नम्‌) धर्मयुक्त यश और (रत्नं च) रमणीय धन 
भी (अधि, धेहि) अधिकता से धारण करो। 
त्वावतो हीन्द्र क्रत्वे अस्मि त्वावतोऽवितुः शूर रातौ। विश्वेदहानि 
तविषीव उग्र ओकः कृणुष्व हरिवो न मर्धीः 
हे (तविषीवः) प्रशंसित सेना वा (हरिवः) प्रशंसित हरणशील मनुष्योंवाले (शूर) निर्भय 
(इन्द्र) सेनापति ! (हि) जिस कारण मैं (विश्वा, इत्‌) सभी (अहानि) दिनों (त्वावतः) तुम्हारे 
समान के (क्रत्वे) बुद्धि वा कर्म के लिये प्रवृत्त हूँ (त्वावतः) और आपके सदृश (अवितुः) 
रक्षा करनेवाले के (रातौ) दान के निमित्त उद्यत (अस्मि) हूँ उस मेरे लिये (उग्रः) तेजस्वी 
आप (ओकः) घर (कृणुष्व) सिद्ध करो, बनाओ और अधार्मिक किसी जन को (न) न 
(मर्धीः) चाहो। 
कुत्सा एते हर्यश्वाय शूषमिन्द्रे सहो देबजूतमियानाः। सत्रा कृधि सुहना शूर 
वृत्रा बयं तरुत्रा: सनुयाम वाजम्‌ pl 
हे (शूर) निर्भय ! जिन (इन्द्रे) परमैश्वर्य्ययुक्त आप में (हर्यश्वाय) प्रशंसित जिसके मनुष्य वा 
घोड़े उसके लिये (एते) ये (कुत्साः) वज्र अस्र और शस्त्र आदि समूह हों उनको और 
(देवजूतम्‌) देवों से पाये हुए (शूषम्‌) बल तथा (सहः) क्षमा (इयानाः) प्राप्त होते हुए 
(तरुत्राः) दुःख से सबको अच्छे प्रकार तारनेवाले (वयम्‌) हम लोग (वाजम्‌) विज्ञान को 
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(सनुयाम) याचे आप (सत्रा) सत्य से (वृत्रा) दुःखों को (सुहना) नष्ट करने के लिये सुगम 
(कृधि) करो। 
भावार्थः हे राजा ! यदि राज्य पालने वा बढ़ाने को आप चाहें तो शस्त्र अस्त्र और सेना 
जनों को निरन्तर ग्रहण करो, फिर सत्य आचार को माँगते हुए निरन्तर बढ़ो और हम लोगों 
को बढ़ाओ (स्वामी दयानंद सरस्वती)। 
एवा न इन्दर वार्यस्य पूर्थि प्र तें महीं सुमतिं वेविदाम। इष॑ पिन्व 
मघवद्भ्यः सुवीरां यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः 
` ` (ऋग्वेद:7:25:2-3-4-5) 
ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः. आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु 
सहस्ेषु तुवीमघ (४) 
हे शूर! हमारे शत्रु असावधान रहें और हमारे मित्र सावधान रहें. अनंत धनशाली इंद्र! 
हमें सुंदर और अगणित गायों तथा अश्वो द्वारा उत्तम धनवान्‌ बनाओ। (माले ग़नीमत) (४) 
समिन्द्र गर्दभं मृण नुवन्तं पापयामुया. 
आ तून इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ (५) 
हे इंद्र! यह गधे के रूप वाला हमारा बैरी निंदा रूपी वचनों से आपकी बदनामी कर रहा है. 
इसे मार डालो. हे अनंत धनशाली इंद्र! हमें सुंदर और अगणित गायों तथा अश्वो द्वारा उत्तम 
धनवान्‌ बनाओ। (५) 
पताति कुण्डुणाच्या दूरं वातो वनादधि. आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु 
सहस्रेषु तुवीमघ.. (६) 
हमारे प्रतिकूल वायु कुटिल गति से चलती हुई वन से दूर चली जाए. हे अनंत धनशाली 
इंद्र ! हमें सुंदर और अगणित गायों तथा अश्वो द्वारा धनवान्‌ बनाओ। 
सर्व परिक्रोश जहि जम्भया कृकदाश्वम्‌. आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु 
सहस्रेषु तुवीमघ.. (७) 
तुम हमारे प्रति क्रोध करने वालों का नाश करो, हमारी हिंसा करने वालों को मार डालो. हे 
अनंत धनशाली इंद्र! हमें सुंदर और अगणित गार्यो तथा अवों द्वारा उत्तम धनवान्‌ बनाओ। 
(सूक्तः29, अनुवादकः डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा) 
वि नऽइन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्य॒तः। योऽअस्माँ२ऽअभिदास॒त्यधरं 
गमया तमः। उपयामगहीतोऽसीन्द्राय त्वा विमृधऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
विमृधे॥४४॥ 
पदार्थः हे (इन्द्र) सेनापते! तू (नः) हमारे (पृतन्यतः) हम से युद्ध करने के लिये सेना की 
इच्छा करनेहारे शत्रुओं को (जहि) मार और उन (नीचा) नीचों को (यच्छ) वश में ला और 
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जो शत्रुजन (अस्मान्‌) हम लोगों को (अभिदासति) सब प्रकार दुःख देवे उस (विमृधः) दुष्ट 
को (तमः) जैसे अन्धकार को सूर्य्य नष्ट करता है, वैसे (अधरम्‌) अधोगति को (गमय) प्राप्त 
करा, जिस (ते) तेरा (एषः) उक्त कर्म्म करना (योनिः) राज्य का कारण है, इससे तू हम 
लोगों से (उपयामगृहीतः) सेना आदि सामग्री से ग्रहण किया हुआ (असि) है, इसी से 
(त्वा) तुझ को (विमृधे) जिस में बड़े-बड़े युद्ध करने वाले शत्रुजन हैं, (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य देने 
बाले उस युद्ध के लिये स्वीकार करते हैं (त्वा) तुझ को (विमृधे) जिस के शत्रु नष्ट हो गये 
हैं, उस (इन्द्राय) राज्य के लिये प्रेरणा देते हैं अर्थात्‌ अधर्म्म से अपना वर्त्ताव न वत्त।।४४॥ 
(यजुर्वेदः 8:44) 
योऽअस्मभ्यमरातीयाद्यश्च नो द्वेषते जनः। निन्दाद्योऽअस्मान्‌ धिप्साच्च 
सर्वं तं भस्मसा कुरु॥८०॥ 
पदार्थः हे सभा और सेना के स्वामिन्‌! आप (यः) जो (जनः) मनुष्य (अस्मभ्यम्‌) हम 
धर्मात्माओं के लिये (अरातीयात्‌) शत्रुता करे (यः) जो (नः) हमारे साथ (द्वेषते) दुष्टता करे 
(च) और हमारी (निन्दात्‌) निन्दा करे (यः) जो (अस्मान्‌) हम को (धिप्सात्‌) दम्भ दिखावे 
(च) और हमारे साथ छल करे (तम्‌) उस (सर्वम्‌) सब को (भस्मसा) जला के सम्पूर्ण भस्म 
(कुरु) कीजिये॥८०॥ 
(यजुर्वेदः 4:80) 
यस्तें मन्योऽविधद्टज्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ साह्याम दासमार्यं 
त्वयां युजा बयं सह॑स्कृतेन सह॑सा सह॑स्वता ॥ ।॥ 
पदार्थः (वज्र) हे वज्ररूप (सायक) हे शत्रुनाशक (मन्यो) दीप्षिमान्‌ क्रोध ! (यः) जिस पुरुष 
ने (ते) तेरी (अविधत्‌) सेवा की है, वह (विश्वम्‌) सब (सहः) शरीरबल और (ओजः) 
समाजबल (आनुषक्‌) लगातार (पुष्यति) पुष्ट करता है। (सहस्कृतेन) बल से उत्पन्न हुए, 
(सहस्वता) बलवान्‌, (त्वया युजा) तुझ सहायक के साथ (सहसा) बल से (वयम्‌) हम लोग 
(दासम्‌) दास, काम बिगाड़ देनेवाले मूर्ख और (आर्यम्‌) आर्य अर्थात्‌ विद्वान्‌ का (सह्याम) 
निर्णय करें ॥१॥" 
(अर्थववेद: 4:32:]) 
ऐषु नह्य वृषाजिनं हरिणस्या भियं कृधि। परांङमित्र एषत्वर्वाची 
गौरुपेंषतु ॥ ३॥ 
पदार्थः [हे सेनापति !] (एषु) इन [अपने वीरों] में (वृषा=वृष्णः) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष का 
(अजिनम्‌) चर्म [कवच] (आ नह्य) पहिना दे, और [शत्रुओं में] (हरिणस्य) हरिण का 
(भियम्‌) डरपोकपन (कृधि) करदे। (अमित्रः) शत्रु (पराङू) उलटे मुख होकर, (एषतु) चला 
जावे (गौः) भूमि [युद्धभूमि और राज्य] (अर्वाची) हमारी ओर (उप एषतु) चली आवे ॥३॥ 
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(अर्थववेद: 6:67:3) 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ | 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ || 32|| 
अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्गका दरवाजा है। हे पृथानन्दन वे क्षत्रिय बड़े 
सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। 
अथ चैत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि || 
अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्तिका त्याग करके पापको 
प्राप्त होगा 
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌। 
संभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते। 
सब प्राणी भी तेरी सदा रहनेवाली अपकीर्तिका कथन करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित 
मनुष्यके लिये मृत्युसे भी बढ़कर दुःखदायी होती है। 
(गीताः अध्यायः2:32-34) 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृतः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा 
मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने 
के प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिये जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना 
भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करने पर भी इन सबका नाश हो जायेगा। 
तस्मात्त्वमृत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्भुड्क्षव राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 
अतएव तू उठ ! यश प्राप्तकर और शत्रुओं को जीतकर धन-धान्य से संपन्न राज्य को 
भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं हे सव्यसाचिन्‌ ! तू तो केवल 
निमित्त मात्र बन जा। (गीता: अध्यायः। । :32-33) 
गीता के अनुसार जिस्म नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है और 
इस फ़लसफ़े (?h7]050h) को संदर्भ के बगैर देखें तो ऐसा लगता है जैसे 
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मानव जीवन कोई मूल्य ही नहीं, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि युद्ध की 
आयतें केवल कुरआन में ही नहीं, बल्कि हिन्दू धर्म की पवित्र ग्रंथ भी युद्ध के 
शछोकों व मंत्रों से भरी हुई हैं, अगर कुरआन को बगौर संदर्भ के समझना उचित 
है, तो फिर अन्य धर्म ग्रंथों को क्यों नहीं, आशा है कि यह छोटी सी पुस्तक 
संदर्भ की महत्वता समझने में सिद्ध होगी, अगर भाषा शैली या अन्य किसी 
प्रकार की गलती आपकी दृष्टि में आए, तो सूचित करने की क्रपा करें। 


अनुवादक: 
मोहम्मद जुनैद 
9 सितंबर 202]ई 
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परिचय 

डॉकटर यासिर नदीम अल वाजिदी 
पिछले कुछ दिनों से मुल्क में नफरत और घुणा का माहौल बनाने की कोशिशें 
की जा रही हैं। खुले आम पवित्र कुरआन पर अनुचित आपत्तियाँ की जा रही 
हैं। एक विशेष धर्म के मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाई जा 
रही है। मानवता के अंतिम दूत हज़रत मोहम्मद (PH) पर अनुचित 
टिप्पणियां की जा रही हैं। मीडिया, यूट्यूब, फेसबूक और अन्य सोशल मीडिया 
प्लेटफॉर्म पर विवादित और आपत्ति जनक पोस्टों और वीडियोज़ की एक 
भरमार है। हुकूमत और कानून देश में नफरत फेलाने वालों को रोकने के लिए 
तैयार नहीं हैं। देश में इस्लाम के विरुद्ध नफरत पर आधारित वातावरण बनाने 
का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही गंभीर स्तिथि है। ऐसा प्रतीत होता 
है मानो ये सब विशेष धर्म के विरुद्ध किया जा रहा सुनयोजित षणयंत्र का एक 
भाग है और इसके पीछे उद्देश्य इसके सिवाय कुछ नहीं कि मुसलमानों को 
उकसाकर उन्हे सड़कों पर उतारा जाए और देश में दंगे और फसाद किए जाएं। 
आर0एस0एस (२59) प्रकार की दायें बाज़ू के संगठनों के सदस्य आजकल 
मीडिया और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं जो रात दिन मुसलमानों के विरुद्ध 
वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। इनकी वीडियोज़ और सोशल मीडिया 
पोस्टें, हज़रत मुहम्मद (3H) के अपमान और पवित्र कुरआन के बारे में 
आपत्तियों पर आधारित होती हैं। वसीम रिजवी वास्तव में इन्ही संघठनों का 
एक मोहरा है जो सुप्रीम कोर्ट ये इच्छा लेकर गया था कि कुरआन करीम के 
संबंध में देश के अंदर वाद विवाद शुरू हो जाए हालांकि सुप्रीम कोर्ट ही क्या 
दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियां एक होकर भी पवित्र कुरआन का एक शब्द 
बल्कि एक मात्रा को बदलने का प्रयास करें तब भी उनको अपने इस प्रयास में 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती परंतु कोर्ट जाने के बाद वसीम रिजवी अचानक 
से सार्वजनिक दृश्य से गायब हो गया मैंने कई बार वसीम रिजवी से संपर्क करने 
का प्रयास किया, एक मर्तबा उसने लाइव आकर इस विषय पर बातचीत करने 
का वादा भी किया लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। वसीम रिजवी तो 
सार्वजनिक दृश्य से गायब है लेकिन ये व्यक्ति जिन संगठनों के हाथों की 
कठपुतली है उन संगठनों के कुछ तथाकथित कारिंदे हैं जो अब भी पवित्र 
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कुरआन की उन 26 आयतों पर भोंडी आपत्तियाँ जता रहे हैं, जब हम इन 
आपत्तिकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि आप कुरआन करीम की इन आयतों 
को नियम अनुसार, संदर्भ (८०००४४) के बगैर नहीं समझ सकते तो ये लोग 
हमारा उपहास उड़ाते हैं, वास्तविकता यह है कि कुरआन की आयतों का एक 
विशेष प्रष्टभूमि व संदर्भ होता है, हालांकि ये लोग मात्र अनुवाद के सहारे 
कुरआन पढ़ते हैं अब जो आयात भी इनको अपने खिलाफ नज़र आती है, 
बगैर उसका संदर्भ जाने कम पढ़ी लिखी जनता के सामने पेश कर देते हैं ताकि 
देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वातावरण बने और दंगा फसाद करने 
का कार्य किया जाए। कारण स्पष्ट है की कुरआन की आयतों को बगैर संदर्भ के 
पेश किया जा रहा है, बहुत से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कुरआन की इन आयतों 
को संदर्भ के साथ बयान करके नफरत की इस आग को जो ये संगठन भड़का 
रहे हैं ठंडा करने का भी प्रयास किया है। लेकिन मैं समझता हूँ उनकी ये 
कोशिशें लाभदायक नहीं हैं क्योंकि इन नफरत के सौदागरों ने पहले ही ये तय 
कर लिया है कि इनको कुछ समझना ही नहीं है, जब ये तय है कि इन्हे कुरआन 
बिना संदर्भ के ही पढ़ना है और मन चाहा अर्थ निर्धारित करना है या दूसरे 
शब्दों में धार्मिक ग्रंथों का बगैर संदर्भ जाने अध्ययन करना ही इनका नियम है 
तो ठीक है हम भी हिन्दू धार्मिक ग्रंथों से शोक व मंत्र पेश करेंगे जिनमे मारने 
काटने की बात की गई है। हम कुरआन की एक आयत के मुकाबले में एक 
श्ठोक या मंत्र पेश करेंगे और नियायपूर्वक यह जाँचने का प्रयास करेंगे की 
कुरआन की आयत और शछोक में क्या समानता और क्या अंतर है? अगर 
कुरआन की आयतों और हिन्दू धर्म ग्रंथों के शछोकों के बीच कुछ समानता 
होगी तो हमारे हिन्दू भाइयों को केवल कुरआन ही पर आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कुरआन की 26 आयतों को कुरआन से निष्कासित 
कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो वसीम रिजवी की प्रशंसा करने 
वालों में कोई ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो हमारे द्वारा पेश किए गए शछोकों 
ब मंत्रों को धार्मिक ग्रंथ से निष्कासित कराने के लिए एससी (SC-Supreme 
C०५7) जाए, शायद कोई ऐसा व्यक्ति आपको ना मिले क्योंकि इस समय 
दुनिया में दोमुही और पाखंड अपने चरम पर है जो लोग कुरआन पर आपत्ति 
जता रहे हैं वास्तव में वो पाखंडवाद का शिकार हैं, उन्हे समझ जाना चाहिए कि 
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शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते वरना उस घर से 
जो पत्थर आता है उसकी गति अत्यंत तीव्र होती है जो आपकी पूरी शीशे की 
दीवार चटखाने की क्षमता रखती है, देखते हैं जो प्रश्न हम यहाँ पेश करने वाले 
हैं, उनका ये लोग क्या उत्तर देते हैं, संदर्भ के साथ या संदर्भ को बयान किए 
बगैर? याद रहे इस पुस्तक से हमारी मंशा किसी की भावनाओं को आहत 
करना नहीं है, हमें यक्रीन है कि हिन्दू धार्मिक पुस्तकों से जो मंत्र व शछोक हम 
पेश करेंगे, उसका कोई ना कोई उचित अर्थ अवश्य होगा, हमारा उद्देश्य तो 
केवल इतना है कि संदर्भ से निकालकर केवल अनुवाद के सहारे कुरआन 
समझने वाले अपनी आँखें खोलें और अंधकार से बाहर आ जाएं, क्योंकि 
संदर्भ से बगैर आपकी पुस्तकों में भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। 
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धर्म ओर अधर्म 


मूल विषय पर आने से पहले धर्म और अधर्म की परिभाषा जान लेना 
आवेश्यक है ताकि जब हम शछोकों व मंत्रों की बात करें तो इन लोगों के पास 
ये कहने का विकल्प ना रहे की ये तो अधर्म की बात चल रही है और अधर्म 
का अर्थ होता है: “पाप”। 

इसलिए हम पहले धर्म और अधर्म को गीता के हवाले से परिभाषित 
करेंगे। गीता में धर्म की हानी के समय इश्वर के अवतरित होने का उल्लेख 
मिलता है, श्री कृष्ण कहते हैं: 

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌)” 
“हे भारत जब जब धर्म की हानी और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट 
करता हूँ।” (भगवद गीता: अध्याय: 4:7) 
भगवत गीता (8:66) में कहा गया: 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुची 
“सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से 
मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो।” (अनुवाद: स्वामी तेजोयानन्द) 

उपर्युक्त भगवत गीता के दोनों शछोकों को मिलाने से ये वास्तविकता 
स्पष्ट हो जाती है कि धर्म केवल कृष्ण भक्ति और कृष्ण की शरण में जाने का 
नाम है क्योंकि गीता 8:66 में समस्त धर्मों को त्याग कर कृष्ण भक्ति की 
शिक्षा दी जा रही है, जिसका अर्थ सिवाय इसके कुछ नहीं के कुष्ण की शरण में 
जाना ही वास्तविक धर्म है इसके अतिरिक्त विश्व के वो धर्म जो कृष्ण जी पर 
विश्वास नहीं रखते जैसे: इस्लाम, ईसाइयत, जैन धर्म और अन्य सभी धर्म 
वास्तव में धर्म नहीं बल्कि अधर्म हैं। धर्म और अधर्म की परिभाषा स्पष्ट हो गई 
कि श्री कृष्ण को मानना धर्म है और ना मानना अधमी अब हिन्दू धर्म ग्रंथों से 
अधर्मियों को मारने काटने के जीतने शोक हम पेश करेंगे, उन अधर्मियों में 
हिन्दू धर्म के अतिरिक्त अन्य सभी धर्म, पंथ और मत पद शामिल होंगे। 

अब हम कुरआन की आयतों और पवित्र पुस्तकों के शछोक व मंत्र 
पेश करेंगे। 
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सारे मुशरिक नापाक हैं? 

कुरआन पर सबसे अधिक होने वाली आपत्ति ये है कि कुरआन ने 
अल्लाह के साथ अन्य किसी को साझी समझने वालों को अपवित्र और अशुद्ध 
घोषित किया है हालांकि अपवित्रता केवल तन व शरीर की नहीं होती बल्कि 
मन, बुद्धि और कर्म की गंदगी भी अपवित्रता ही कहलाती है लेकिन हम यहाँ 
कुरआन की आयतों पर होने वाली आपत्तियों का जवाब नहीं देंगे बल्कि उसकी 
तुलना में एक मंत्र या एक शछोक लिख कर निर्णय, पाठकों पर छोड़ देंगे 

कुरआन में कहा गया: 


SG GY 
“अल्लाह के साथ साझी समझने वाले अपवित्र हैं।” 

ये लोग इस आयात का ये अर्थ लेते हैं के इसमें तमाम ही गैर मुस्लिमों 
को अपवित्र घोषित कर दिया गया मुस्लिम धर्म गुरुओं के पक्ष से बहुत से उत्तर 
दे दिए गए हैं परंतु ये लोग मानते नहीं, हम भी यहाँ इस आयत की कोई 
व्याख्या नहीं करेंगे, जैसा अनुवाद है वैसा ही लिख देंगे 

कुरआन की उपर्युक्त आयत आपने पढ़ली, अब गीता का अध्याय: 3, 
श्ठोक: 2 पढ़िए, जिसमें कहा गया है: 

“इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः |” 
“यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हे इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए भागों को जो पुरुष 
उनको दिए बिना ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है।” 
(अनुवादः स्वामी तेजोमयानंद) 

इस श्छोक में हिंदुओं के अतिरिक्त समस्त मनुष्यों को निश्चयपूर्वक चोर 
कहा गया है। कुरआन की उपर्युक्त आयत और गीता के इस शोक के बीच 
तुलना करें एक जगह देवतापूजकों को अपवित्र कहा जा रहा है तो दूसरी जगह 
देवता की पूजा उपासना न करने वालों को चोर कहा जा रहा है अपवित्रता का 
शब्द इतना संगीन नहीं क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि एक आदमी तन व शरीर ही 
से गंदा हो बल्कि मन, कर्म, सोच, विचार की गंदगी भी अपवित्रता ही है (और 
देश में नफरत फैलाने के लिए कुरआन पर आपत्ति करने वाले मन से ही 
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अपवित्र हैं), हाँ किसी को चोरी का दोष देना अधिक संगीन है, क्योंकि चोरी 
दुनिया के नियम अनुसार भी दंडनीय है। 


अधर्मी, मुसलमानों के शत्रुः 
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“और जब तुम धरती में यात्रा करो, तो इसमें तुमपर कोई गुनाह नहीं कि नमाज़ 
को कुछ संक्षिप्त कर दो; यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि विधर्मी लोग तुम्हें 
सताएँगे और कष्ट पहुँचाएँगे। निश्चय ही विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं।” 
इस आयत पर आपत्ति ये है के इसमे अधर्मियों को शत्रु कहा गया है, 
हालांकि महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव में से कौरव अधर्मी थे और पांडव 
धर्म पर इसलिए श्री कृष्ण ने कौरवों से इस युद्ध में पांडवों का साथ दिया, युद्ध 
होने का अर्थ ही ये है के एक सेना दूसरी सेना की दुश्मन होती है, अर्थात कौरव 
जोकि विधर्मी थे पांडवों के शत्रु और दुश्मन ही कहलाये जाएंगे। 
गीता अध्याय 7 और शोक 27 में कहा गया: 
“इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्रमोहेन भारत। 
सर्वभूतानि सम्मोहं सगे यान्ति परन्तप।” 
स्वामी मुकुंदानंद ने इस श्छोक का अनुवाद इस प्रकार किया है: 

“हे भारतवंशी, मोह से इच्छा और द्वेष के द्रंद्र उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं को जीतने वाले, 
भौतिक जगत के सभी जीव जन्म से ही इनसे मोहप्रस्त हैं।” 
(https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/7/verse/27) 

इस शछोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को “शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने 
वाला” कहा, अर्थात जो अधर्म पर हैं वो अर्जुन और उसकी सेना के शत्रु हुए 
और अर्जुन उनपर विजय प्राप्त करने वाला। इससे स्पष्ट हो गया की गीता के 
अनुसार विधर्मी, शत्रु होते हैं। हमें ना गीता पर आपत्ति है और कुरआन पर तो 
हो ही नहीं सकती हमारा प्रश्न तो उन आपत्ति कर्ताओं से है के जिन्हे केवल 
कुरआन पर ही आपत्ति है। 
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विधर्मियों के साथ कुटिलता अपनाने का आदेशः | 
JN ASI El HE 
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“ईमान वालों! अपने आस-पास के काफ़िरों से युध्द करो और चाहिए कि वे 
तुममें कुटिलता पायें तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है।” 

इस आयत पर आपत्ति ये है कि इस आयात में अंधविश्वासियों से युद्ध 
की बात की जा रही है, दूसरी आपत्ति ये है कि उनके साथ कुटिलता अपनाने 
का आदेश दिया जा रहा है, आइए देखते हैं कि गीता में युद्ध की बात की गई है 
या नहीं और शत्रुओं के साथ कुटिलता का आदेश दिया गया है या नम्रता का? 
गीता में कहा गया है कि: 
“हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।” 
युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे इसलिये हे कौन्तेय युद्ध 
का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ।” (गीता: 2:36) 
इस शछोक में क्या वही बात नहीं की गई जो उपर्युक्त आयत में की गई 
थी, स्वयं निर्णय लीजिए, इस शछोक में युद्ध में मरने पर पर स्वर्ग और जीवित रह 
जाने पर पृथ्वी पर राज की प्राप्ति की बात की जा रही है। इसी प्रकार नम्रता को 
छोड़ कर युद्ध के लिए कुटिलता के साथ खड़े हो जाने की प्रेरणा दी जा रही है। 


अविश्वास का दंड: 
SBE ES CESS sesh GH SEAT oa 


Mes SLOSS EAE Sse SES 
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“वास्तव में, जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफ़् (अविश्वास) किया, हम 
उन्हें नरक में झोंक देंगे। जब-जब उनकी खालें पकेंगी, हम उनकी खालें बदल 
देंगे, ताकि वे यातना चखें, निःसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।” 
(कुरआन : 4:56) 
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इस आयत पर आपत्ति ये है कि ईश्वर पर विश्वास ना करने वालों को 
नर्क में झोंक देने की बात की जा रही है। 

ठीक है लेकिन आपको “स्कंदपुराण” (?:]; ९:3; ७:४2) पर भी 
आपत्ति होनी चाहिए जिसमें कहा गया: 

“Those people who solely depend on Karman and are 
engaged in denying Isvara, go to hell even if they 
performed hundred crores of Yajnas” 

जो लोग कर्म पर ही निर्भर रहते हैं और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते वो 
नर्क में झोंक दिए जाएंगे चाहे उन्होंने सौ करोड़ बार यज्ञ किया हो। 

अर्थात इनके अनुसार नर्क की जो भी आयु होगी वह ईश्वर में विश्वास 
ना रखने वाला व्यक्ति उस आयु को भोगेगा। अब आपत्ति करने वालों को सिर्फ 
कुरआन ही की आयत पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, स्कंदपुराण के इस शछोक 
पर भी आपत्ति होनी चाहिए। 
दोस्त ना बनाओ: 


DRIGIS Sal ag EC” 
sl) OYE HN se 
“हे इमान वालो! अपने बापों और भाईयों को अपना प्राधिकारी न बनाओ, यदि वे ईमान 
की अपेक्षा कुफ़् से प्रेम करें और तुममें से जो उन्हें प्राधिकारी बनाएँगे, तो वही अत्याचारी 
होंगे।” (कुरआन : 9:5) 
इस आयत पर आपत्ति ये है कि यदि बाप और भाई ईमान की आपेक्षा 
कुफ्र से प्रेम करें तो उन्हे दोस्त ना बनाने का आदेश दिया जा रहा है। हालांकि 
उनकी ये आपत्ति अनुचित है क्योंकि आयत में “औलिया” का शब्द प्रयोग 
किया गया है, जिसका अर्थ है “प्राधिकारी(॥५॥0०7५)” ना कि दोस्त। मित्र 
और दोस्त के लिए अरबी में “अस्दिक्रा” का शब्द प्रयोग किया जाता है। 
महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेनायें आमने सामने थीं तो अर्जुन ने 
कौरवों की सेना में क्या देखा, किसको देखा, गीता कहती है: 
“तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितूनथ पितामहान्‌। 
आचार्यान्मातुलान्भ्रातुन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा।” (गीताः :26) 
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“उसके बाद पृथानन्दन अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, 
आचार्यो को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और 
सुहृदों को भी देखा।” 

अर्थात दुश्मनों की सेना में अर्जुन अपने पिताओं, गुरुओं, भाइयों और 
पुत्रों और पौत्रों आदि को देखता है। स्पष्ट है कि ये सारे ही रिश्तेदार अर्जुन के 
दुश्मन ही थे, जिनसे अर्जुन युद्ध करने ही गया था नाकि संधि करने। अगर 
कुरआन ने दुश्मनों से संधि ना करने की बात कही है, तो गीता भी तो यही कह 
रही है। 

अब आपत्ति अगर कुरआन पर है, तो गीता पर भी होनी चाहिए और 
गीता पर सबसे पहले होनी चाहिए क्योंकि गीता पहले आई है और कुरआन 
बाद में आया है। 


उपहास करने वालों को मित्र ना बनाओ: 
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“हे ईमान वालो! उन्हे जिन्होंने तुम्हारे धर्म को उपहास तथा खेल बना रखा है, 
उनमे से जिनको तुमसे पहले पुस्तक दी गई है तथा काफिरों को सहायक(मित्र) 
ना बनाओ और अल्लाह से डरते रहो, यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो।” 
(कुरआन : 5:57) 
इस आयत पर आपत्ति ये है कि इसमे यहूदियों और ईसाइयों और 
अल्लाह पर बिश्वास ना रखने वालों से मित्रता ना रखने का आदेश दिया जा 
रहा है। हालांकि सामान्य बुद्धि(००7०7 ५९०५९) का प्रयोग करने वाले पर 
यह बात स्पष्ट है कि आयत के केवल अनुवाद से ही ये आसानी से समझ जा 
सकता है कि उन लोगों से मित्रता ना करने की बात हो रही है जो धार्मिक 
भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वालों से 
क्यों मित्रता रखी जाए? स्वयं न्यायपूर्वक बताइए तथा आपकी पवित्र पुस्तक 
“मनुस्मृति” में क्या लिखा है, स्वयं विचार कीजिए। 
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“यो$वमन्येत ते मुले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः। 
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः।” 

“जो द्विजातक (या अन्य कोई भी व्यक्ति) शास्त्र द्वारा धर्म के मूल दोनों (वेद और स्मृति) 
का अपमान करता है, उसे सज्जनों (०॥४।९००॥) द्वारा तिरष्कृत किया जाना चाहिये, 
क्योंकि वह वेद निन्दक होने से नास्तिक है।” (मनुस्मृति: 2:।]) 

मनुस्मृति के उपर्युक्त शोक से दो बातें स्पष्ट हुई: पहली यह कि वेद 
और मनुस्मृति का अपमान करने वाला नास्तिक है। “राम शर्मा जिगरणवी” के 
द्वारा लिखित आर्य समाजियों कि मनुस्मृति के पुराने उदू छापे में नास्तिक का 
अर्थ “काफ़िर” लिखा हुआ है। 

दूसरी बात यह ज्ञात हुई कि साधु संतों को चाहिए की नास्तिकों को 
अपनी मंडली से बाहर कर दें। इन लोगों को यही आपत्ति है कि कुरआन ने 
समस्त गैर मुस्लिमों को काफ़िर एवं नास्तिक कहा गया तो मनुस्मृति पर भी 
आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि मनुस्मृति में वेद और अन्य शास्त्रों में विश्वास ना 
रखने वाले को भी नास्तिक कहा जा रहा है और कुरआन पर ये भी आपत्ति है 
की इस्लाम धर्म का उपहास उड़ाने वालों से मित्रता ना करने का उपदेश दिया 
गया है तो मनुस्मृति पर भी आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि इसमें वेद निंदकों का 
बहिष्कार और उनको अपनी टोली और ग्रोह से निकाल बाहर करने का उपदेश 
दिया जा रहा है। 


धितकारे हुए लोग: 
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“धिक्कारे हुए। वे जहाँ पाये जायें, पकड़ लिए जायेंगे तथा जान से मार दिये 
जायेंगे।” (कुरआन: 32:67) 

इस आयत में भ्रष्टाचारियों और दंगा करने वाले धर्म विरोधियों और 
राज्य के बागियों को जान से मार देने का आदेश दिया जा रहा है, मूर्ति पूजकों 
और यहूदियों और ईसाइयों से इस आयत का कोई संबंध नहीं है, फिर भी इस 
आयत पर आपत्ति ये है कि इसमे धर्म विरोधियों पर लानत(धूतकारे जाने) कि 
बात कि जा रही है। चलिए अब देखते हैं की आपकी पवित्र पुस्तक में क्या 
लिखा है? 
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“एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः। 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥।6.9॥” 

“इस मिथ्या ज्ञान को अवलम्बन करके- जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि 
मन्द है, वे सब अपकार करने वाले क्रुरक्मी मनुष्य केवल जगत्‌ के नाश के लिए ही समर्थ 
होते हैं।” (गीता: ]6.9) 

अर्थात जो लोग कृष्ण द्वारा दिए गए आत्मा ज्ञान में विश्वास नहीं 
रखते, उनका स्वभाव नष्ट और वो मंद बुद्धि लोग हैं इसी के साथ साथ ये ऐसे 
कुकर्मी मनुष्य हैं जो केवल जगत का नाश ही कर सकते हैं और जगत को लाभ 
नहीं पहुँचा सकते, अब पढ़ने वाले खुद निर्णय करलें कि किसी को धुत्कारना 
ज्यादा आपत्तिजनक है या किसी को मंद बुद्धि, कुकर्मी और जगत का विनाश 
करने वाला कह देना। 


नर्क का ईधन: 
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“निश्चय तुमसब तथा तुम जिन (मूर्तियों) को पूज रहे हो अल्लाह के अतिरिक्त, 
नरक के ईधन हैं, तुमसब वहाँ पहुँचने वाले हो।” (कुरआन: 2।:98) 
इस आयत पर आपत्ति यह है कि इसमें एक इश्वर के अतिरिक्त अन्य 
पत्थर कि मूर्तियों को पूजने वालों और पूजे जा रहे पत्थरों को नर्क का ईंधन 
कहा गया है, हालांकि बुद्धि पूर्वक विचार किया जाए, तो इस आयत पर किसी 
आपत्ति का होना असंभव था, आयत में केवल पत्थरों और ईश्वर को छोड़कर 
अन्य की पूजा करने वालों को नर्क का ईधन कहा गया है, क्योंकि जब मानव 
अपने सृष्टिकर्ता और बनाने वाले को छोड़कर किसी अन्य कि पूजन उपासना 
करें और वास्तविक ईश्वर का तिरस्कार करें तो फिर उस ईश्वर का अधिकार है 
की वह ऐसे लोगों के साथ जो चाहे करे परंतु फिर भी इस आयत पर आपत्ति ही 
है तो वेद के निम्नलिखित मंत्र के बारे में क्या विचार है? 
“तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तप ये त्वा निदे दधिरे दृष्टवीर्यम्‌ आविस्तत्कृष्व 
यदसत्त उक्थ्यं बृहस्पते वि परिरापो अर्दय॥” 4॥। 
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“अपनी प्रचण्ड ज्वाला से राक्षसों को भस्म करो, जिन्होंने तुम्हारे प्रकट पराक्रम व शक्ति में 
तुम्हारा तिरस्कार किया है। उस शक्ति को दिखाओ जो स्तुति के योग्य हो दुष्ट वक्ताओं को नष्ट 
करो, हे बृहस्पति।” (ऋग्वेद, मण्डल: 2, सूक्त: 23, मंत्र: ।4) 

मंत्र का ऋषि, ईश्वर से उन लोगों को भस्म करने और जल देने की 
प्राथना कर रहा है, जो ईश्वर की शक्तियों में विश्वास नहीं रखता, अगर कुरआन 
मजीद की उस आयत पर आपत्ति है, तो वेद के इस मंत्र पर भी आपत्ति होनी 
चाहिए] 


अपराधियों से इंतेकामः 
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“और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों 
के द्वारा याद दिलाया जाए, फिर वह उनसे मुंह फेर ले? निश्चय ही हम 
अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे” (कुरआन: 32:22) 
इस आयत पर आपत्ति ये है कि इसमें अपराधियों और पापियों से 
बदला(इंतेकाम) लेने की बात कही जा रही है, चलिए देखते हैं कि गीता में क्या 
लिखा हुआ है। 
“कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 


येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः” ॥।2.32॥ 

“मैं लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्ध काल हुँ। इस समय मैं इन लोकों का संहार करने में 
प्रवृत्त हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं वे सब तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे।” 
(गीता: :22) 

इस शछोक में श्री कृष्ण जी ने स्वयं के लिए काल(मौत) शब्द का 
प्रयोग किया और फिर अर्जुन को युद्ध पर उभारने के लिए यह भी कहा कि 
अगर अर्जुन युद्ध ना भी करेगा, तब भी कौरवों की सेना का विनाश निश्चय है 
अर्थात मैं सबको मार दूंगा और वह तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे। सोचने वाली 
बात यह है कि क्या यह अधर्मी कौरवों से इंतेकाम की बात नहीं कही जा रही 
है? न्यायपूर्वक विचार कीजिए। 
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“अल्लाह ने तुमसे बहुत सी ग़नीमतों का वादा किया है, जिन्हें तुम प्राप्त करोगे. 
यह विजय तो उसने तुम्हारे लिए तत्कालीन रूप से निश्चित कर दी। और लोगों 
के हाथ तुमसे रोक दिए (कि वे तुमपर आक्रमण करने का साहस न कर सकें) 
और ताकि ईमानवालों के लिए एक निशानी हो. और वह सीधे मार्ग की ओर 
तुम्हारा मार्गदर्शन करे।” (कुरआन: 48:20) 

इस आयत में एक शब्द “मग़ानिम” का प्रयोग किया गया है, जिसका 
अनुवाद आपत्तिकर्ताओं द्वारा लूट के माल से कर दिया जाता है और फिर यह 
आपत्ति जताई जाती है की अल्लाह ने मुसलमानों से लूट के माल का वादा 
किया है, हालांकि “मग़ानिम” का अनुवाद लूट के माल से करना, आपत्तिकर्ता 
के अत्यंत बुद्धिहीन और इसलामोफोबिया होने कि निशानी है, चलिए देख लेते 
हैं आपकी पुस्तक “मानुस्मृति” में क्या लिखा है: 
“रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्सतरियः। 
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌” ॥7.96॥ 
“रथ, घोड़ा, हाथी, छतरी, धन, धान्य, पशु, स्त्री तथा सारा द्रव्य सोना, चाँदी के अतिरिक्त 
सीसा, पीतल आदि इन सबको जो जीतता है वही उसका स्वामी है।” (मानुस्मृति: 7:96) 
मानुस्मृति के इस शोक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे 
व्यक्ति पर आक्रमण करके उसको पराजित करदे जिसकी संपत्ति में रथ, घोड़ा, 
हाथी, छतरी, धन, धान्य, पशु, स्त्री तथा सारा द्रव्य सोना, चाँदी के अतिरिक्त 
सीसा, पीतल आदि हो, तो ये सब जीतने वाली कि संपत्ति हो जाएगी। विचार 
कीजिए कि आपत्ति इस शोक पर होनी चाहिए थी, इसलिए की इस शोक में 
ना सिर्फ धन दौलत की लूट को लूटने वाले की संपत्ति के अधीन बना दिया 
गया है, बल्कि स्त्रियों तक को लुटेरों की संपत्ति में दे दिया गया है। 
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ग़नीमत की वैधता: 
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“अतः जो कुछ ग़नीमत का माल तुमने प्राप्त किया है, उसे वैध-पवित्र समझकर 
खाओ और अल्लाह का डर रखो. निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील, अत्यन्त 
दयावान है।” 

(कुरआन: 8:69) 

इस आयत पर भी आपत्तिकर्ताओं को ग़नीमत के धन पर आपत्ति है 
कि उसे वैध और पवित्र बताया गया है। 

“तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्‌ भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्‌] 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।।.33॥।” 
“इसलिये तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ और यशको प्राप्त करो तथा शत्रुओंको जीतकर 
धनधान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन्‌ 
तुम निमित्तमात्र बन जाओ।” 

(हिंदी अनुवाद - स्वामी रामसुख दास जी, भगवद्‌ गीता ।।.33) 

कुरआन की उपर्युक्त आयत पर आपत्ति जताने से पहले गीता के इस 
श्छोक पर भी आपत्ति जतानी चाहिए थी, यहाँ श्री कृष्ण जी, अर्जुन को धन 
धान्य से सम्पन्न राज्य को भोगने का वादा देकर युद्ध पर उभार रहे हैं, अर्थात 
इस शोक के अनुसार अगर अर्जुन युद्ध करता है, और विजय होने पर जो कुछ 
धन धान्य से सम्पन्न राज्य प्राप्त होता है, वह सब अर्जुन के लिए वैध और 
पवित्र है, वह इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। 

अगर ये श्छोक ग़लत नहीं है, तो उपर्युक्त आयत कैसे ग़लत हो सकती 
है, हमारा प्रश्न “इसलामोफोब्स(]ऽ।०/०१०७8)” से है, बुद्धि पूर्वक विचार 
करें और उत्तर दें। 
कपटचारियों से यद्ध: 
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“ऐ नबी! इनकार करनेवालों और कपटाचारियों से युद्ध करो और उनके साथ 
सख्ती से पेश आओ. उनका ठिकाना नर्क(जहन्नम) है और वह अन्ततः पहुँचने 
की बहुत बुरी जगह है।” (कुरआन: 9:73) 

इस आयत पर आपत्ति ये है कि इसमें कपटाचारियों और इनकार करने 
वालों से युद्ध का आदेश दिया जा रहा है और उनके साथ सख्ती से पेश आने को 
कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं गीता अध्याय:2, शछ्ोक:3 में क्या लिखा है। 

“क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते। 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥2.3॥” 
“हे पार्थ क्लीव(कायर) मत बनो। यह तुम्हारे लिये अशोभनीय है? हे परंतप हृदय की क्षुद्र 
दुर्बलता को त्यागकर खड़े हो जाओ!” (हिंदी अनुवाद - स्वामी तेजोमयानंद, भगवद्‌ गीता 2.3) 

विचार कीजिए कि श्री कृष्ण, अर्जुन को सख्ती का ही आदेश कर रहे 
हैं और चाह रहे हैं कि अर्जुन धर्म विरोधियों और फ़सादियों के लिए अपने 
हृदय में उभरने वाली नम्रता और दुर्बलता को त्याग कर उनके विरुद्ध सख्ती के 
साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, उपर्युक्त आयत में पापियों, धर्म 
विरोधियों और कपटाचारियों के विरुद्ध मानवता के अंतिम दूत हज़रत मुहम्मद 
(PBUH) को यही तो आदेश दिया गया है कि वह उनके लिए अपने दिल में 
कोई नरमी ना आने दें, क्योंकि उनके पाप का घड़ा भर चुका है अगर ये फ़सादी 
आपकी नरमी के कारण धरती पर बाक़ी रह गए, तो ये ईश्वर के निर्दोष बंदों पर 
अत्याचार के पहाड़ तोड़ते रहेंगे। 


दुष्कर्मियों को यातना देना: 
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“तो हम अवश्य चखायेंगे उन्हें, जो इनकारी हो गए, कड़ी यातना और अवश्य 
उन्हें कुफ़ल देंगे, उस दुष्कर्म का, जो वे करते। ये अल्लाह के शत्रुओं का प्रतिकार 


नर्क है उनके लिए उसमें स्थायी घर होंगे, उसके बदले, जो हमारी अयतों को 
नकार रहे हैं।” (कुरआन: 4:27,28) 
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इन दो आयतों पर आपत्ति यह जताई गई है की इनमें इंनकारियों 
अर्थात जिन्हें काफिर कहा गया है और दुष्कर्मियों को नर्क स्वरूप कड़ी यातना 
देने की बात कही गई है। पता नहीं इन्हें दुष्कर्मियों से इतना प्रेम क्यों है, ठीक है! 
आईये देखते हैं कि मनुस्मृति किस को नर्क पहुँचाती है: 
“यो ह्यास्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम्‌ । 
सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनेव मज्जति॥4:87॥” 
“जो धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है, वह उस शूद्र के साथ असंवृत नामक 
अंधकारमय नरक में जा गिरता है।” (मनुस्मृति: 4.8]) 
इससे पहले वाले शछोक(80) में शूद्र को कोई युक्ति और धर्म व्रत का 
उपदेश ना देने की बात कही गई है। 
इस श्छोक में ये कहा जा रहा है कि कोई शूद्र को धर्म और व्रत का 
उपदेश देता है, तो वह शूद्र और स्वयं उपदेश देने वाला अंधकारमय नर्क में जा 
गिरता है और इस नर्क का एक विशेष नाम भी है “असंव्रत”। 
मानुस्मृति का एक और शछोक पढ़िए: 
“ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात्‌। 
स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते॥2:।6॥” 
“जो किसी को गुरु से वेद पढ़ते हुए गुरु के आज्ञा के बिना ही वेदार्थ को सुन लेता है वह 
वेदों के चुराने वाला पाप से युक्त होकर नरक को पाता है।” (मनुस्मृतिः 2.6) 
इस शछोक में तो गुरु की आज्ञा के बिना वेदों के सुनने वाले को चोर के 
समान पापी मानकर नर्क में जाने का दंड सुना दिया गया, क्या शिक्षा इतना ही 
बड़ा पाप है? क्या किसी को इस शोक पर आपत्ति नहीं होती? हम तो यही 
कहेंगे कि आप बुद्धि का प्रयोग करें। 
युद्ध का फलः 
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“निस्संदेह अल्लाह ने ईमानवालों से उनके प्राण और उनके माल इसके बदले में 
ख़रीद लिए हैं कि उनके लिए जन्नत है. वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं, तो वे 
मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं. यह उसके ज़िम्मे तौरात, इनजील और कुरआन 
में (किया गया) एक पक्का वादा है. और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा 
करनेवाला हो भी कौन सकता है? अतः अपने उस सौदे पर खुशियाँ मनाओ, जो 
सौदा तुमने उससे किया है. और यही सबसे बड़ी सफलता है।” (कुरआन: 9:।।]) 
इस आयत पर आपत्ति, अनुवाद से ही स्पष्ट हो गई होगी कि युद्ध करने 
बालों के लिए स्वर्ग प्राप्ति की खुशखबरी सुनाई जा रही है, आइए देखते हैं कि 
मनुस्मृति में क्या लिखा है: 
“आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः। 
य॒ध्यमानः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्गखाः॥7:89॥” 
परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा करने वाले और सम्पूर्ण शक्ति यद्ध में लगाकर लड़ने 
वाले राजा य॒द्ध में पीठ ना दिखाकर सीधे स्वर्ग को जाते हैं।” (मन॒स्मृति: 7.89) 
कुरआन मजीद की उपर्युक्त आयत में भी यही बात है कि शत्रुओं से 
युद्ध करने वाले और पीठ ना दिखाने वाले अगर शहीद हो जाते हैं, तो सीधा 
स्वर्ग जाते हैं और मनुस्मृति में भी पीठ ना दिखाकर युद्ध में बलपूर्वक लड़ने 
वाले राजाओं को स्वर्ग की प्राप्ति की खुशखबरी सुनाई जा रही है, अगर 
आपत्ति कुरआन पर है, तो मनुस्मृति पर भी होनी चाहिए। 
युद्ध पर उभारनाः 
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'ऐ नबी! मोमिनों को लड़ाई पर उभारो. यदि तुम्हारे बीस आदमी जमे होंगे, तो वे 
दो सौ पर प्रभावी होंगे और यदि तुममें से ऐसे सौ होंगे तो वे इनकार करनेवालों में 
से एक हज़ार पर प्रभावी होंगे, क्योंकि वे नासमझ लोग हैं” (कुरआन: 8.65) 
इस आयत पर बड़ी आपत्ति यह है कि इसमे कुरआन, मुसलमानों को 
काफ़िरों के क़त्ल पर उभार रहा है, हालांकि यह बड़ी गलतफ़हमी है, हम किसी 


कुरआन पर ही आपत्ति क्यों? 34 


आयत पर भी विस्तार से स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुस्लिम विद्वानों द्वारा 
कई पुस्तकों में उन सभी आयतों की सही व्याख्या करदी गई है, जिनपर 
आपत्तियाँ की जाती हैं, यहाँ हम केवल अनुवाद पेश करके यह बताने की मंशा 
रखते हैं कि अगर आप केवल अनुवाद से ही कुरआन समझेंगे, तो यह सिद्धांत 
आप अपनी पुस्तकों पर भी लागू करें, फिर देखें कैसे अर्थ का अनर्थ होता है, 
खैर आइए देखते हैं कि मनुस्मृति क्या कहती है। 
“एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः। 
शतं दशसहस्त्राणि तस्माद्‌ दुर्गं विधीयते॥7:74॥” 

“किले में रहने वाला एक धनुर्धारी बाहर वाले सौ योद्धाओं का सामना कर सकता है और 
किले की एक सौ सेना दस सहस् सेना के साथ युद्ध कर सकती है, इसलिए दुर्ग अवश्य 
बनाना चाहिये।” (मनुस्मृतिः 7.74) 

विचार कीजिए कि मनुस्मृति के इस श्छोक में कुरआन मजीद की 
उपर्युक्त आयत से मिलती जुलती बात कही गई है, परंतु ना जाने क्यों देश के 
अमन व सुकून को ग्रारत करने वाले कुरआन पर तो आपत्ति करते हैं, लेकिन 
मनुस्मृति के इस शछोक पर नहीं। 
शत्र को राज़दार ना बनाना: 
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“ऐ इमान लाने वालो! तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र (राज़दार) न 
बनाओ. वे (तुम्हारे विरुद्ध) परस्पर एक-दूसरे के मित्र हैं. तुममें से जो कोई उनको 
अपना मित्र बनाएगा, वह उन्हीं लोगों में से होगा. निस्संदेह अल्लाह 
अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता।” (कुरआन: 5.5]) 

इससे मिलती जुलती एक आयत पीछे आ चुकी है और उसमें बताया 
जा चुका है कि आयत में सारे मुशरीकीन मुराद नहीं हैं, इसी तरह इस आयत में 
सारे ही यहूदी और नसारा मुराद नहीं हैं, बल्कि जिस समय यह आयत नाज़िल 
हुई, उस समय के मक्का, मदीने और इन दोनों इलाक़ों के इद गिर्द रहने वाले वे 
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यहूदी और नसारा मुराद हैं, जिन्होंने मुसलमानों पर धरती तंग करदी थी। इसी 
प्रकार जिस समय हिन्दू शास्त्रों वेदों आदि) को लिखा जा रहा था, उस समय 
हिन्दू धर्म के मानने वालों के शत्रु यहद और नसारा नहीं थे बल्कि बोद्ध धर्म के 
मानने वाले, शूद्र इत्यादि थे और उनको क्या कुछ नहीं कहा गया आइए देखते 
हैं अपसतंबा धर्म सूत्र में क्या लिखा हुआ है: 

“yatha candala upasparsane sambhasayam darsane ca 
dosas tatra prayascittam.” (Apastamba dharma sutra: ||2..2.8||) 
“As it is forbidden to touch a Candala, to speak to him or 
to look at him. The penance for these [offences will be 


declared]” 
“चूँकि किसी चंडाल को छूना, उससे बात करना या उसकी ओर देखना वर्जित 


है। इनके लिए प्रायश्चित [अपराध घोषित किया जाएगा]।” 
(Apastamba dharma sutra:||2.].2.8||) 

उसाना संहिता अध्याय 2, श्लोक 4 से 6 में लिखा है कि चंडाला 
और मलेच्छ इसी प्रकार तलाक शुदा स्त्री और शूद्र से बात करने के बाद या 
मलमूत्र पीने या छूने के बाद मुंह अशुद्ध हो जाता है, इसी कारण कुल्ली करके 
अपने मुंह को शुद्ध करना चाहिए। इस शोक में एक शब्द है “मलेच्छ”, मलेच्छ 
गैर भारतीयों या विदेशियों को कहा जाता है, इसलिए ये नफरती लोग 
मुसलमानों को मलेच्छ भी कहते हैं, आज के संदर्भ में इस श्छोक का अर्थ ये 
होगा कि एक हिन्दू को किसी मुसलमान से बात करने के बाद अपने मुंह को 
कुल्ली के द्वारा शुद्ध कर लेना चाहिए। उपर्युक्त आयत में केवल दुश्मन ईसाइयों 
और यहूदियों को राज़दार बनाने से मना किया गया है, लेकिन उपर्युक्त श्छोक में 
राज़दार बनाना तो दूर केवल बात करने से ही मुंह अशुद्ध हो रहा है, मलेच्छ, 
चंडाला, तलाक शुदा स्त्री एवं शूद्र की तुलना मलमूत्र से की जा रही है, इसी 
तरह विष्णुस्मृति अध्याय 7। श्लोक 58 से 59 के अनुसार महामारी वाली स्त्री 
एवं निचली ज़ात के मनुष्यों (शूद्रो) से बात करने से मना किया है। विष्णु पुराण 
पु: 3, अः 8 के अनुसार “राज्य सतधनु” का पुनर जन्म एक कुत्ते के रूप में 
हुआ, इसलिए कि उसने विशेष व्रत के दौरान एक नास्तिक (काफ़िर) से बात की 
थी, विचार कीजिए कि इन शछोकों में बात करने को भी पाप गिना जा रहा है, 
जबकि कुरआन की आयत में सिर्फ राज़दार ना बनाने की बात कही जा रही है। 
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“(हे ईमान वालो!) उनसे युध्द करो, जो न तो अल्लाह (सत्य) पर ईमान लाते हैं 
और न अन्तिम दिन (प्रलय) पर और न जिसे, अल्लाह और उसके रसूल ने हराम 
(वर्जित) किया है, उसे हराम (वर्जित) समझते हैं, न सत्धर्म को अपना धर्म बनाते 
हैं, उनमें से जो पुस्तक दिये गये हैं, यहाँ तक कि वे अपने हाथ से जिज़या दें और 
वे क़ानून व्यवस्था के अधीन होकर रहें।” (कुरआन: 9.29) 
एक शब्द जिज़या अर्थात रक्षा-कर, जो उस रक्षा का बदला है जो 
इस्लामी देश में बसे हुये किताब वालों(यहूदी व ईसाई) से इस लिये लिया जाता है 
ताकि वह यह सोचें कि अल्लाह के लिये गरीबों को ज़कात न देने और गुमराही 
पर अड़े रहने का मूल्य चुकाना कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिस में वह फंसे हुये हैं। 
आयत में आगे कहा गया है कि यदी वह देश के अधीन रहें तो अब उनसे युध्द 
नहीं किया जाएगा बल्कि उनको जनता समझा जाएगा और जनता वाले सारे 
अधिकार उन्हें प्राप्त होंगें 
इस आयत पर आपत्ति यह है कि इसमें इश्वर के निर्देशों को अस्वीकार करने 
बालों से युद्ध का आदेश किया जा रहा है 
आईये देखते हैं गीता में क्या लिखा है: 
“अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥2:8॥” 
“इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं। 
इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन! तू युद्ध कर” (गीता: 2.8) 
कुरआन में खूदा के दुश्मनों से यूदध की बात की जा रही है और गीता 
में कृष्ण उन लोगों से युध्द का आदेश कर रहै हैं जो धर्म के दूशमन हैं फिर इस 
यूदध के पीछे का लोजिक भी बता रहे हैं। 
“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। तथा 
शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥2:22॥” 
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“जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा 
पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है” (गीता: 2.22) 
“देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि॥2:30॥” 
“हे अर्जुन! यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा ही अवध्य है। इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके 
लिये तृ शोक करनेके योग्य नहीं है।” (गीता: 2.30) 
अर्थात धर्म के दश्मनों को मारो और उनसे य॒ध्द करो और यद्ध करते 
हए कोई शोक मत करो क्योंकी तम केवल शरीर नष्ट करोगे आत्मा को नहीं 
आत्मा अमर है इसी लिए मरने वाले अगले जन्म में पेदा हो जाएंगे। इन शछोकों 
पर होने वाली आपत्तियों का उत्तर दे दिजीए फिर हम आयत पर होने वाली 
आपत्ति का उत्तर दे देंगै। 


जहां पाओ, वध करो: 
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“(हे ईमान वालो!) वे तो ये कामना करते हैं कि उन्हीं के समान तुमभी काफ़िर हो जाओ 
तथा उनके बराबर हो जाओ। अतः उनमें से किसी को मित्र न बनाओ, जब तक वे अल्लाह 
की राह में हिजरत न करें। यदि वे इससे विमुख हों, तो (युद्ध स्थल में) उन्हें जहाँ पाओ, वध 
करो और उनमें से किसी को मित्र न बनाओ और न सहायक” (कुरआन: 4.89) 

इस आयत में “जहां पाओ वध करो” पर आपत्ति है हालांकि यहां 
रियासत के दुश्मनों और बागियों की बात हो रही है, चलिए ठीक है देखते हैं 
वेदों में क्या लिखा है: 

“श्च प्र वृश्च सं वृश्च दह प्र दह सं द॑ह ॥2:5:620” 
“[वेदवाणी!] तू [वेदनिन्दक को] (वृश्च) काट डाल, (प्र वृश्च) चीर डाल, (सं वृश्च) फाड़ 
डाल, (दह) जला दे, (प्र दह) फूँक दे, (सं दह) भस्म कर दे।” (अर्थववेद: 2.5.62) 

यह अनुवाद आर्य समाज विद्वान पंडित खीमकरणदास त्रिवेदी का है। 

वेदों में बिश्वास रखने वालों को कुरआन पर आपत्ति का कोई 
अधिकार नहीं है क्योंकी वेद भी वेदों में विश्वास ना रखने वालों को बुरी तरह 
मार देने की बात कर रहा है। 
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“उनसे यध्द करो, उन्हें अल्लाह तम्हारे हाथों दण्ड देगा, उन्हें अपमानित करेगा 
उनके विरुध्द तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वालों के दिलों का सब दुःख दूर 
करेगा।” (कुरआन: 9.4) 
इस आयत पर आपत्ति अनुवाद से ही स्पष्ट है कि इन्हें युद्ध पर उभारे 
जाने पर आपत्ति है, आइए देखते हैं कि वेदों में क्या लिखा है: 
“एवा त्वं देव्यघ्न्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपीयोरराधसः ॥65॥ 
वज्रेण शतपर्वणा तीक्ष्णेन क्षुरभृष्टिना ॥66॥ 
प्र स्कन्धान्प्र शिरो जाहि ॥67॥ 
लोमान्यस्य सं छिन्धि त्वचमस्य वि वेष्टय ॥68॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य॒ सं वृह॥69॥ 
अस्थीन्यस्य पीडय मज्जानमस्य निर्जहि ॥70॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वाणि वि श्रथय ॥77॥” 

“हे देवी! [उत्तम गुणवाली], हे अवध्य ! [न मारने योग्य, प्रबल वेदवाणी] तू इसी प्रकार 
ब्रह्मचारियों के हानिकारक, अपराध करनेवाले, विद्वानों को सतानेवाले, अदानशील पुरुष 
के सैकड़ों जोड़ वाले, तीक्ष्ण, छुरे की सी धारवाले वज्र से कन्धों और शिर को तोड़-तोड़ दे 
उस [वेदविरोधी] के लोमों को काट डाल, उसकी खाल उतार ले उसके मांस के टुकड़ों को 
बोटी-बोटी कर दे, उसके नसों को ऐंठ दे उसकी हड्डियाँ मसल डाल, उसकी मींग निकाल 
दे उसके सब अङ्गों और जोड़ों को ढीला कर दे।” (अर्थववेद: ]2.5.65-7]) 

इन मंत्रों को पढ़ने वालों की मानसिकता क्या बनी होगी? क्या ये मंत्र 
पढ़ने वालों के दिलों में वेदों में विश्वास ना रखने वाले मुसलमानों, ईसाइयों, 
यहूदियों, जैन, बौद्धों एवं अन्य धर्मों के मानने वालों के लिए घृणा नहीं बैठी 
होगी? इस वेद मंत्र पर भी कोई आपत्ति करे? 
रोबः 
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“शीघ्र ही हम काफ़िरों के दिलों में तुम्हारा भय डाल देंगे, इस कारण कि उन्होंने 
अल्लाह का साझी उसे बना लिया है, जिसका कोई तर्क (प्रमाण) अल्लाह ने 
नहीं उतारा है और इनका आवास नरक है और वह क्या ही बुरा आवास है?” 
(कुरआन: 3.5]) 
इस आयत में एक शब्द आया है “रौब”, यह आयत पढ़कर नफरत 
फैलाने वाले मुसलमानों को दहशतगर्द (7९77०7५) कह देते हैं, आइए देखते 
हैं वेदों में क्या लिखा है: 
“ऋषिर्न स्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति ॥:66:4॥” 
“जो मनुष्य घर के समान रमणीयस्वरूप पके सुख करने वाले यव के समान मन्त्रों के अर्थ को 
जानने वाले विद्वान्‌ के समान सत्कार के योग्य वेगवान्‌ घोड़े के समान कमनीय प्रजाओं में 
श्रेष्ठ मनुष्य आदि प्राणियों को सुख प्राप्त करानेवाला जीवन धारण करता है, वह रक्षा को 
धारण करता है।” (ऋग्वेद: .66.4) 
मनुस्मृति में लिखा है: 
“ब्राह्मणान्बाधमानं तु कामादवरवर्णजम्‌] 
हन्याच्चित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरेर्नृपः॥9:248॥” 
“यदि शूद्र इच्छा से (शारीरिक क्लेशों द्वारा) ब्राह्मण को कष्ट देता हो तो राजा उस शूद्र को 
छेदन, ताडून आदि कठिन प्राणनाशक उद्ठेगकारी दण्डों को दे।” (मनुस्मृति: 9.248) 
इस शछोक के अनुसार शूद्र को ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे उसके 
दिल में दहशत बैठ जाए, दूसरे शब्दों में ये कहिए कि मनुस्मृति में ऐसे शब्द का 
प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ दहशत और भय डालना होता है, वहीं वेदों 
में रक्षा को धारण करने वाला कहकर दूसरों के मन में रोब डाला गया है: 


नबी के ज़माने के कपटचारियों से युद्ध: 
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“और उनका वध करो, जहाँ पाओ और उन्हं निकालो, जहाँ से उन्होने तुम्हे निकाला है, 
इसलिए कि फ़ितना (उपद्रव), हत करने से भी बुरा है और उनसे मस्जिदे हराम के पास युध्द न 
करो, जब तक वे तुमसे वहाँ युद्ध ना करें, अगर वे तुमसे युद्ध करने लगें, तुम भी उत्तर स्वरूप 
युद्ध करो, यही बदला इनकार करने वालों का। फिर यदि वे (आक्रमण करने से) रुक जायें, तो 
अल्लाह अति क्षमी, दयावान्‌ है।” (कुरआन: 2.9,]92) 

इस आयत पर आपत्ति यह है कि इसमें दुष्कर्मियों, पापियों और 
कमजोर वर्ग को दबाने वाले अत्याचारियों से युद्ध करने एवं उनको उनके स्थान 
से निष्कासित करने पर उभारा जा रहा है। न्यायपूर्वक सोचा जाए, तो उस समय 
के मुसलमानों पर अत्याचार करने वालों और उनको उनके घर बार छोड़कर 
मदीना प्रस्थान करने पर मजबूर करने वालों से युद्ध पर उभारा जा रहा है, 
लेकिन इसलामोफोबिया(ऽ।am०॥०७।१) से ग्रस्थ दृष्टिहीन टोले को इस 
आयत पर आपत्ति है, आइए देखते हैं कि गीता में क्या लिखा है: 

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सूजाम्यहम्‌॥4:7॥ 
“हे भारत जबजब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तबतब मैं स्वयं को प्रकट 
करता हूँ।” (गीता: 4.7) 

इस शछोक में बताया जा रहा है कि धर्म की वृद्धि के लिए श्री कृष्ण 
अवतार लेते हैं, इससे पहले बताया जा चुका है कि धर्म वह है जो गीता में कहा 
गया, जिसके अनुसार जो गीता में विश्वास नहीं रखते, वे अधर्मी हैं, आइए 
अधर्मियों के बारे में गीता में क्या लिखा, उसको भी देखते हैं: 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥4:8॥” 
“साधुओं(भक्तों) की रक्षा करनेके लिये पापकर्म करने वालों का विनाश करनेके लिये और 
धर्मकी भली भाँति स्थापना करनेके लिये मैं युगयुगमें प्रकट हुआ करता हूँ।” (गीता: 4.8) 

इस शछोक में सारे ही अधर्मियों का विनाश करने की बात कही जा रही 
है, जबकि उपर्युक्त कुरआन की आयत में केवल उनसे युद्ध करने को कहा जा 
रहा है, जिन्होंने मुहम्मद (PH) के ज़माने में अत्याचार किये। 
सम्मानित महीने गुज़र जाने के बाद युद्ध: 
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“अतः जब सम्मानित महीने बीत जाय, तो मिश्रणवादियो (मुशरिको) का वध करी, उन्ह जहाँ 
पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और उनकी घात में रहो। फिर यदि वे तौबा कर लें और 
नमाज़ की स्थापना करें तथा ज़कात दें, तो उन्हें छोड़ दो। वास्तव में, अल्लाह अति 
क्षमाशील, दयावान्‌ है।” (कुरआन: 9.5) 

इस्लाम से घृणा करने वाले इस आयत को निकालकर लाते हैं और 
कहते हैं कि देखिए कुरआन में कैसे मारने काटने की बात कही जा रही है, हम 
इनकी आपत्तियों के जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको कुरआन, अपने 
तरीक़े से ही समझना है, ठीक है फिर अपनी किताबों को भी इसी तरीक़े से ही 
समझिए: 
यजुर्वेद में लिखा है: 
“उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्व न्यमित्राँ २५ ओषतात्‌ तिग्महेते। यो नोऽ अराति 
समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्क॑म्‌॥3:।2॥।” 

“हे (अग्ने) तेजधारी सभा के स्वामी! आप राजधर्म के बीच उन्नति को प्राप्त होइए। धर्मात्मा 
पुरुषों के लिये सुखों का विस्तार कीजिये। हे तीव्र दण्ड देने वाले राजपुरुष! धर्म के द्वेषी 
शत्रुओं को निरन्तर जलाइये। हे सम्यक्‌ तेजधारी जन! जो हमारे शत्रु को उत्साही करता है, 
उसको नीची दशा में करके सूखे काष्ठ (घाँस) के समान जलाइये” (यजुर्वेद: ]3.।2) 

इस मंत्र में अधर्मियों को क्रूरता से सुखी घाँस के समान जलाने की 
बात कही जा रही है, इसलामोफोब्स(]$।200॥०005), इसका उत्तर दें। हमें ये 
समझ नहीं आता कि इस प्रकार के शोक और मंत्र इनकी आँखों के सामने से 
नहीं गुजरते या कभी अपनी पुस्तकों को पढ़ते ही नहीं, अब तक जो कुछ मंत्र व 
श्टोक लिखे गए हैं, वे केवल उदाहरण स्वरूप हैं वरना इस प्रकार के शोक व 
मंत्र गिनती से बाहर हैं। 
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निवेदन 

भारत में हिन्दू मुसलमान, सदियों से एक साथ रहते आरहे हैं, लेकिन 
एक कड़वा सच यह है कि ये दोनों ही एक दूसरे के धर्म के बारे में गलत 
फ़हमियों तथा भ्रांतियों के शिकार हैं, इन ग़लत फ़हमियों के चलते दोनों धर्म के 
अनुयायी एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, जिसका नुक़सान देश को होता है, 
देश का अमन खतरे में पड़ जाता है, जो किसी भी भारत प्रेमी के लिए ठीक 
नहीं है, इसी कारण हम सबको मिल जुलकर देश की तरक़्क़ी के लिए निरंतर 
प्रयास करना होगा और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ऐसा महोल बनाना 
होगा जहाँ मोहब्बत, भाईचारा व प्रेम की छाँव में बेठकर दोनों ही धर्म के 
विद्वान, शांतिपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के धर्म को जान सकें और समझ सकें 
और हमारे दरमियान की ग़लत फ़हमियों और दूरियों का अंत हो। 

मैं! कुरआन पर आपत्तियाँ करने वालों, हर हर पाठक और आम 
नागरिकों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार का वातावरण बनाने 
का प्रयास करें, चूंकि इस्लाम के खिलाफ़ (हिन्दू धर्म की अपेक्षा में) अधिक 
भ्रांतियाँ व ग़लत फ़हमियाँ फैलाई गई हैं, इसलिए शांति के माहौल में आप सब 
इस्लाम को उसके विद्वानों से समझने के लिए आगे क़दम बढ़ाएं, हम आपके 
देशवासी हैं, आपके अपने हैं, हमारे बारे में या हमारी मान्यताओं और 
विशेषकर धर्म से जुड़ी किसी भी प्रकार की ग़लत फ़हमी के बारे में शांति के 
वातावरण में मुस्लिम विद्वानों से पूछें ताकि किसी भी प्रकार की ग़लत फ़हमी 
आपको ना रहे। 

बात समझने की यह है कि ईश्वर ने ब्रह्माण की कोई भी बड़ी-छोटी 
वस्तु की रचना अकारण नहीं की है, हर एक वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य है, 
थोड़ी सी बुद्धि लगाकर हम इन वस्तुओं के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते 
हैं, लेकिन कभी हमने यह सोचा कि स्वयं मानव जाती का क्या उद्देश्य है? 
सूरज, चंद्रमा, नदी, नहरें, झीलें, समंदर और जल इत्यादि के भांति हमारा भी 
कोई उद्देश्य है? स्पष्ट है कि ब्रह्माण की प्रतियेक वस्तु मानव सेवा के लिए 
प्रस्तुत है लेकिन स्वयं मानव क्या इन वस्तुओं की सेवा के लिए है? ब्रह्माण को 
मानव भोगता है अतः ब्रह्माण की देख रेख उसकी आवेश्यकता है, उद्देश्य नहीं। 
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कोई इस वास्तविकता को भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि मानव का कोई 
उद्देश्य ही नहीं, क्योंकि अगर मानव जीवन को अकारण मान लिया जाए, तो 
फिर मानव, संसार की हर वस्तु के मुक्राबले में नीचे अजाएगा, यह तर्क संगत 
बात नहीं कि ब्रह्माण में दिखने वाली हर हर वस्तु का कोई उद्देश्य मान लिया 
जाए और बुद्धि युक्त समझ बूझ वाली मानव रचना को उद्देश्य हीन। यही एक 
वास्तविकता है कि मानव, ब्रह्माण की किसी भी वस्तु के लिए नहीं है, बल्कि 
ये सारी ही वस्तुएँ मानव के लिए हैं, इसका प्रमाण यह है कि अगर कोई मानव, 
संसार को अलविदा कह देता है, तो संसार की प्रत्येक वस्तु, जूँ की तूँ रहती है, 
लेकिन अगर संसार की कोई वस्तु, मानव को ना मिले (उदाहरण के तौर पर 
अगर उसे पानी ना मिले) तो मानव जीवित नहीं रहता, लेकिन मानव ना हो, तो 
जल, वायु, सूर्य, चंद्र, इत्यादि अपना काम करते रहेंगे अतः मानव का उद्देश्य 
कुछ और है, प्रश्न यह है कि फिर मानव का उद्देश्य क्या है? यह मानव समाज के 
सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, लेकिन सबसे अधिक लापरवाही इसी प्रश्न के उत्तर 
की खोज में मानव समाज बरतता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, अगर वह 
परमेश्वर पर विश्वास रखता है, तो उसके बताए और दिखलाये हुए मार्ग की 
खोज में निरंतर प्रयास करता रहे। संसार में ईश्वर का दिखाया हुआ सत्य एक ही 
हो सकता है और उस सत्य को किसी विशेष जाति का कोई अधिकार नहीं है, 
बल्कि उसपर सारे मनुष्यों का बराबर अधिकार है। 

ज्ञान, विज्ञान की खोज, सम्पूर्ण मानव जाति की आवश्यकता है, परंतु 
सत्य की खोज, मानव जाति का उद्देश्य है, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस सत्य 
से इनकार कर सकता है कि ईश्वर ने मानव जीवन की सारी भौतिक 
आवश्यकताएं पूरी कर दीं, परंतु प्रश्न यह है कि उस ईश्वर ने आध्यात्मिक जीवन 
के लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है या नहीं? अगर पूरा किया, तो 
किस प्रकार और किस माध्यम से? हमारी हर पाठक से यही अपील है कि वह 
इस जीवन में लगकर, जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज करें। 

कुरआन पर आपत्तियों के विषय में हम अपने पाठकों से हमारी इस 
पुस्तक “कुरआन पर ही आपत्ति क्यों” के अलावा स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य 
द्वारा लिखित पुस्तक “इस्लाम आतंक या आदर्श? (प्रकाशनः स्वामी लक्ष्मी 
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शंकराचार्य, भारत जन सेवा प्रकाशन, A+P.0. - Amour, Distt.- 
Kanpur (U.P) 20940)” नसीम ग़ाज़ी फ़लाही द्वारा लिखित “कुरआन पर 
अनुचित आक्षेप (प्रकाशन: मधुर संदेश संगम, 8-20, 4७। Fazal 
Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-I.0025)” का भी अध्ययन करने 
का आग्रह करते हैं, इन पुस्तकों में कुरआन पर होने वाली निराधार आपत्तियों 
का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया है। 
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